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निवेदन 
‹ योग-साधना ' मनुष्य के दिये बहुत रहस्यपूण एवं महत्व 
पूणे विषय है । कई छोग जो इस विषय म जानकारी नहीं रखते 
ओौर ोगोंको मार्मददीन देनेका दुःसाहस करते हैं वे "नीम: 
हकीम खतरे जान ` वाटी उक्ति के अनुसार कई बार साधकोंका 
अहित भी कर ज।ते हैँ । अतः इस सम्बंध में अनुभवी महापुरुषों 
का मागे ददन बहुत आवदयक दहे | 


यह छोरी सी पुन्तिका पृञ्यश्री द्वारा उच्चारित की गई 
सहज अमृतवाणी का एक छोटा सा संकठन दै । योग साधकं 
के छिए यह पुस्तिका अवद्य उपयोगी स्सिद्ध होगी । 


योग विषय मं अधिक जानक्रारी के उत्युक पाटक-वंद हमारे 
द्वारा प्रकारित योग खीटा ` पुस्तक म॑गा कर पद । उत्तमे 
पूज्य श्री की साधना कालके यौगिक अनुभव एवं उनके सम्पर्कं 
मँ आने वाटे अन्यान्य साधको के उत्तम यौगिक अनुभवोंका 
भी समावेश है । 


अधिक जानकारी अथवा मागैदरौन के सिये प्रत्यक्ष सांनिष्य 
प्राप्त करने का प्रयास करं । 


श्री योग वेदान्त सेवा समिति,. 
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(मंगटवार २६-७-१९७९ भावेनगर, गुजरात) 





| ॥ सदेव बाहर की परिस्थितियों को दोष देते हुए 

जीता दै । यदि एसा होता, यह अनुकूलता होती तो 
यह कर देता, मेँ वह कर देता । युधारक कहते ट कि यदि 
हमारे साथ यह सुविधा होती तो हम दुनिया को दिव्य देते । 
सव बार देखते ई, मगर भीतर-अपने भीतर कोड नहीं 
देखता । वस्ततः जिसका भीतर दीक हो जाय, उसका बाहर 
अपने आप दी ठीक दो जातादै। भीतर से जो अपने को 
अमुद्रूट वना टेता दे उसके ठिए बाहर की सव प्रतिङकरता्पं 
अनुकूखताओं मेँ बदल जाती द । 


बाहर का वेकम्राउन्ड उसे ही अनुकूल मिलता है जिसने 
भपना भीतर का वेकम्राउन्ड ठीक कर छ्ाहै, जो भीतर से 
अपने आपको दढ चुका दै, जिसने भीतर से अपने आप को प 





र 


ज्याहै। जो भीतरसे शांतदै, प्रसन्नै, उसे बाहर अशांति 
नजर भा नहीं सकती । उसे सर्वत्र खुश्चियाँ ही नजर आती है । 


हमेरा प्रसन्न रहना चाहिये । टेकिन हम तुरंत कह उठते है- 
क्याकरं जी, हमदहो गृहस्थीहै। सुवहसे शाम तक हम तो 
अपने काम धंधोँ मं ही उलन रहते है । हम प्रसन कैसे रह सकते 
है !....भआपतो संत, आपके पासतो काफी समयदे। 


अरे, राजा जनक भीतो गृहस्थी था! आपको तो केवल 
अपने एक परिवार का ख्याल रखना पड़ता दै । उसको तो सारा 
राञ्य का प्रबन्ध देखना पडताथा। फिर भी वह प्रसन्न रहता 
था कि नहीं!....जौर संत संत तो सारे समाज के कल्याण 
को देखते है । संत बनना कोई सर कार्यं नहीं है! मुस्त का 
खाना सत्यानादा जाना ।' संत कोतो जितना व्ह समाजसे 
पाता है उप्तके बदले मेँ समाज को कई गुना देना ही पड़ता । 


एक साधु था । वह एक फामं (खेत) मे कुरिया बनाकर 
रहता था । फामे का माचिक वह सम्पन शिष्य भी उसक्रा खुब 
सेवा करता था । साधु खूब माक मिष्टान्न खावें, खाडी समय में 
चिलम पीये ओर अल्मस्त पड़ा रहे । खा-पीकर गोल-मरोल हो 
गए थावो। 

एक बार संत कबीरदासजी उधर से निकटे । उन्होने भल- 
मस्त पडे हुए उस साधुको देखा तो उसके पास च्छे आए 


च: 


भौर धीरे से बातचीत मं पृछा किं अप भक्तोंयसे जो कुछ पाते 
है, उसके बदले मे उनका कु कल्याण मी करते है कि नहीं 
ह साधु वोटा, “कल्याण क्या, यह सेठ मेरा शसिष्यदे भौर मैं 
उसका गुरु हँ । शिष्यसेसेवाेने का मेरा अधिकार है|" 

कवोरदासजी बोटे, ““यह तो ठीक है कि सेवा ठेना आपका 
भधिक्रार हे, पर उस सेवा के बदले म॑ शिष्य का कल्याण करने 
का कत्तव्य भी आपका है, यह आप क्यों मूढते है ¢" 

यह सुनकर वह साधु जरा तैशमेंआ गया भौर बोरा- 
(जा जाओ जी....+तुम सफेद कपडे वाटे हम साधुओं को 
उपदेशा करते हो !' 

वस, $वबीरदासजी को कटने को अव कृ वचा भी नहीं 
धा । वे चल पडे । काफी समय के बाद पुनः जब वे उसी रास्ते 
जारहेथे तो उन्होने देखा किं वह कुटिया तो खाढी पड़ी है । 
किं चखा गया बह साधु ! छोगोँसे पने पर पताल्गाकरिं 
उसका शरीर दांत हो गया दै । 
कबीर तो योगी थे । उन्होने ध्यान लगाया, तो पता गा 
कि वही अल्मस्त साधु बैल वन कर सामने वाठे रहट मे जता 
हुआ हे। हँकने वाल पू मरोडकर छ्द्र मार-मार कर उसे 
हाकि रहा है । कवीर समञ्च गए कि इसने केवल खाया ही खाया 
हि चुकाया नही, इसचिये अव वैल वन कर पिछला खाया हा 
लुका रहम है। ` 


(3 
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योग मं बहुत बट ह । योगी क्या नहीं कर सकता ! योगीं 
चादे तो कहीं भौ अपना ददन दे सकता है । वह चाहे तो | गया ! हँकने कटा तो क्या अच्छे अच्छे अपने को समक्षदार्‌ 
दद्य हो सकता दे । वह चादे तो किसी के भी अंतःकरण के | मानने वलि तीसमार खाँ मी योगी भौर संतो की चा नही 
साथ सम्बध स्थापित कर उससे बातचीत कर सकता है ओर | समन् सकते । यह तो थोडा बहुत वे ही समञ्च सकते हैँ जो थोडा 
उसक्रो अपने कटने मे चखा सक्ता हे । | चहुत उनके सान्निध्य म॑ रहे हैँ अथवा जिन पर उनकी स्वयमेव 

तो कबीरजी ने एेसी ही यौगिक युक्तिसे उसबेडके कान | होती हँ । 
मं जाकर कहा, ““कहिये भूतपूव महाराजजी !'" समश्चपूके कोड जीएरत। वह मी साधु टै, सगर बे- 

जानी पहचानी जावाज सुनकर वल चौका मौर पूवं स्पृति | समक्षसे नीतादैतोवहसाधुभी ग्रहस्थीदीदै। समञ्च 
आते ही उसकी अवि वडवा आई । वड श्रद्रा के साथ पश्चा- 
ताप करता हुआ वह कवीरजी की भर देखने चमा । को भक्ति भी व्यवहार वेन जाती 

कवीरजी ने कहा -*भेँ पह ही कहता भा कि जो कुछ | लोग सोचते है मात्म-साक्षात्कार करना तो साधुओं का 
हम रिष्यों का खाति हैँ, उस का बदा मी चुकाना चाहिये } [कामहै । हम तो गृहस्थ दहै । अरे माई, साधुभोंका ही नही 
आप उस समय माने नहीं थे, इसि अव मार ॒खा-खा कर [ड जौर साधुजा कातो यह काम हो चुका दै । उन्द इतनी जरू 
चुक्ताना पड़ रहा है । च्छो, जो हो गयासौ हो गबा | अवं [रत नहीं है जितनी गृहस्थो कोटे । किर छोग कहते है, अभी 
थोड़ा कजां मौर बचा है अव तो सुस्त मत बनो । जल्दी जल्दी | हमारी उग्र नहीं हुई भगवान का मजन करने की । अभी तो मौज 
चुस्ती से काम कर के यह भी उतार दो भौर हस दुःखपू्णं योनिः | शौक के दिन है । वुढापे में देखैगे । जैसे भगवान पर एहसान 
से ह्ुटकारा पाम ।" करेगे भक्ति करके । गरे, करते हो तो अपने लिये करते हो । 

कवीरजी के आसीरवैचन सुनकर वैल अपनी सुरती छोड कर [अपना जीवन सुधर इसघ्ये करते हो ! कोई भगवान कै ट्यि 
एमदम काम मँ लग गया । हाँकने वाला वेचारा कुछ भी समज्ञ करते हो क्या £ भगवान की भक्तिको रोगों ने फाटतु समय का 


नहीं सका करि कवीरजी ने यहां खडे खडे ठेस क्या जादू रिया [उपयोग समञ्च लिया हे । 


कि एसा मरा-मरा अडियल ओर सुस्त बैड एकदम करतील कनः | ओर जव दुःख पडता है तव तो ईर चिन्तन करते ही है 
फिर पहलेसेद्ीक्योंन करे ' 










पूणं (विवेकपूण) व्यवहार भक्ति वन जाता ओर बे-समन्न 


द 


द्‌ःख मं समिरन सब करे युख मेंकरे न कोय। 
जो सख मं सभिरन करतो दख काहेको होय ॥ 


हस उल्टी समञ्चकेकारणदहीतो रोग दुखी होते हैँ! योः 


वासिष्ठ मे वसिष्टजी कहते है 


““हे रामजी ! दुःख देखना हो तो संसार म॑ जाभो । संसा 


मे छोग भिचारे बडे दुखी ह | विना अग्नि के जल्ते है । 
तापके तपते है । विना पानीके इवते है ।'' 


सिध में एक वड़ा प्रसिद्ध फकीर हुआ है "वताया' । वता । 6 


कीमाँने एके बार कहा-वेटा वताया! जाअग्नि टे आं 


भोजन पका दर|" वताया ने कहा-+“मां अग्नि नहींहै, कह 


से टाॐऊ ।'' 


मां बोरी-“वेटा, तुतो वडा पर्हुचा हुभादै। जा नरष 
सेही ठे आ। कहते है, वहां मयंकरर अग्नि से पापी जते दै ।¶ 


वताया ने कटा, नहीं मां, नरक म॑ अग्नि नही हे । येत 
रोग सुए रागद्वेष की अग्नि यहो से साथटे जाते है| 


छोग अपनी वेसमञ्जी समञ्चाने पर भी नही ;छोडते | राग 
रेष, मेरा- तेरा, छोभ-मोह, क्रौध कपट सव अपने साथ रखते ह 
मरते दम तक ओौर भगवान की भक्ति को अपने जीवन में स्थात 


देना नहीं चाहते । 
राजा जनक की बात वात बताता ह + जनक एक ही 


७ 


इए है । २२ जनक हुए है । उनमें से एक की यह कथया हि। 
एक बार महराज जनक स्वरी की सेर करना चाहते थे । भगवान 
क दृतों ने कहा कि आप स्वगे तो चरे, मगर आपके द्वारा कोई 
पापकम भी हज ह, वाया नरकं होकर जाना पडेगा । इस 
प्रकार भगवान के दूत जव जनक कोस्वगे ेजा रहे थै तो 
वीच रास्ते में पर्हुचने पर दृतों ने उनको सचेत करते हुए कहा- 
““महाराज ! अव आप को नरक के बीच मं से निकडना होगा । 

जनक ने कहा-'“टीक है, ठे चलो ।" 

जव नरक के पास से गुजर रहे थे तब जनक के कानोँमें 
बहुत से छोगों का करुण क्रदन सुनाई पड़ा । 


जनक ने देवदूतो से कटा-“यह क्या है १ ये वाजे 
काहे कीटं 

दृत बोे, “महाराज ! नरक मे पापी अपने पापों का फल 
मोगते हुए नरकं की आग मेँ जल रहे हैँ । उसी का करुण क्रन्दन 
स॒नाई दे रहा दहै ।" 

इतने मेँ जनक ने सुना-““महाराज ! आप थोड़ी देर ओर 
स्क जाश्ये । आपको द्युकर आनेवाली हवा से ओर आपकी 
उपस्थिति से हम को बड़ो शांति मिर्ती हैँ 

जो पुण्यात्मा होती है, जो संत-हृदय होते है, उन की 
उपस्थिति मात्र से आसपास के टोगो को भामिक सुखका 
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आभास होता है । इसीलियि कहते है संतो का संग करो । कुसंग 
से वचो । कुसंग से हृदय अशांत होता हे। सत्संग से हृदय 
ओत होता है, ठरता है । कैसा भी अस्थिर चित्त व्यक्ति हो, वह्‌ 
यदि जिज्ञासा से र्किसी सच्चे संत के नजदीक जाएगा तो उस 
को शांति का अभास हौगा। कितनी मात्रा मंदहोगा यह तो वह्‌ 
कितनो दे उनके संग मेँ रहता है इस पर एवं क्रितनी उसकी 
शरद्धा उन संत के प्रति दहै हस वात पर निभर्‌ है। 


तो जनक के उधर से गुजरने मात्रसे पापो लोगों को बडी 
शाति मिलने छी । उनकी करुण पुकार से जनक वहीं ठहर गए । 
जनक ने दूतो से कहा, "भे अकेखा ही सुखी होऊं उसकी बजाय 
तो इनको सुखी होते देखकर अधिक आनन्द आ रहा दहै । मै तो 
इधर हो रक जाता हं ।'' 

मगर दूत बोटे-““नहीं महाराज ! आपने पुण्य किये हए है 
इस लिये आप नरक मं नहीं रुक सक्रते--यह निगम हे । भाष 
पुण्यात्मा है, अहिं आपको खगे चना ही पडेगा |" 

जनक ने कहा-“तो मै अपने पुण्यो का इनको दान कर 
देता हं ।'' 

मगर जनक के पुण्यो कादान करतेही पुण्यक दान का 
एकं महापुण्य फल ओर उसके पुण्यो में बद गया । 

दान मेँ बडी ताकत है । दान मनुष्य को मनुष्यत्व से देवत्व 
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की ओर ठे जाता है । विवेकानन्द कहते थे, यह धमे सीख लो- 
त्याग त्याग त्याग ।' व्याग मनुष्य को ऊँचा उठा देत्ता है । हम 
सोचते है, व्याग से हमारा कुछ घट जाता है । यह इसय्ये किं 
प्रकृति के सुक्ष्म नियमों को हम नहीं जानते । 


यह प्रकृति का नियमदहैकिजो जितना त्याग करता 


| हे उतना, वस्कि उससे भी अधिक व्याज सरित पातादै। 


जो खोता टै वदी पाता है। मगर जो सम्हार क रख ठेता 


| टेवहनस्रयकेकाममेंलापाताहैन उससे दुसरौका हित 


ही कर पाता रै। 


कहते है, एक वार नदी सर तालाब मँ ज्गड़ा हुभा। 


 तादाव ने अपनी समञ्चसे नदीको यह सलाहदो कितु बड़ी 


मोखो मौर मूख है करि सारा पानी समुद्रकोदेदेतीदै। वहतो 
तुते दसक्े बदले कुछ भी नहीं देता । कभी करंसो के सामने तेरा 
गुण भी नहीं गाता । अव तो अपनी नादानी छोड ओर मेरी 
तरह संग्रह करना सीख ! मगर नदी ने उसक्रीषएक भी न सानी 


। ओर अपने पास आयाउसे देनेमं ही खगो रही। वह धैयंवान 


धी | त्याग ही उसक्रा प्रमुख गुण था । उसक्रा आचरण वेदान्ती 


| था । इसचिये वह सूखी नहीं, जितना देती रही उतना पाती रही । 


सदैव निर्मल--पवित्र-उत्साही वनी रही । मगर दूसरी तरफ वह 
ताटाब जो संग्रही थी, वह सूखता चटा गया । उसका पानी पडा 
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पड़ा सडता रहा भौर बदबू मारता रहा । गांव के छोग उस्म 


कचरा डालने द्ग गए | 
““ न प्रजया धनेन न चेज्यया 
त्यागेनकेन अमरतत्वमानद्युः ।'' 


अर्थातः मुक्ति न संतानोँसे होतोदहै, न धन से, न यन्न से; 


वह अमरतत्व केवल व्याग से मिच्ता दै। 
कवीरजी कहते है- 
राम नामके कारणे, सव धन दीनो खोय। 
मूरख जाने घटि गयो, दिन दिन दूनो होय ॥ 
त्यागोहि महव्पूञ्यो सचोमोक्षप्रदायकः । 
त्याग महापूजनोय दहै, जल्दी से जल्दी मोक्ष दिढा देता है । 
तो त्याग बडा धमं है । जयोही जनक ने अपने पुण्यो का 
त्याग क्रिया तो दूत वोटे- | 


“अव तो महाराज भप ओर जल्दी स्वग मे चले, क्योकि 


आपके व्यागसे एक व्याग करनेका बहुत वड़ा पुण्य ओर भापके 
पुण्यो मे बढ गया है ।' ` | 
राजा जनक ने कहा- 


इतने में तो साक्षात्‌ भगवान विष्णु वैकुण्ठ से विमान टेक 
आये जौर बोके- 
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“आपने सव पुण्य व्याग करिया ओर व्याग के महापुण्यका 
मी त्याग करिया, इसच्यि मँ स्वयं ही यहाँ आ गया हं ।' 

इस कथा से सिद्ध होता है कि जो अपने स्स्व का-पुण्य 
आदि के फटकामभी त्याग करता दै वह आत्म-शांति का स्वाद 
पाता दहै मौर प्रमु उसके पास ही होते हैँ। एेसे पुरुषी उपस्थिति 
मात्र से जैसे नरक की यातनाओंँ मे जरते हुए आदमियों को 
शांति मिरी थी, वैसे दही मृघ्युलोक में संसारकी यातनाओं से 
परेदान व्यक्तियों को एेसे सत्पुरुषो के सत्संग ओर सांनिध्य से 
दाति मिख्ती है । | 

जिसको अपने बट वुद्धि तेज तन्दुरस्ती का दिवाडा जल्दी 
निकाल्ना हो वह सोरियो, शराब सखोरों भौर सिनेमा देखने 
वादों कासंग करे । 

जिसको केवट ज्यादा धन कमाना दै बह सेियों का 
संग करं । जिसको शांति ओर धन दोनों कमानादै वह 
भक्तों का संग करे ओर जिसको आत्म धन दी कमाना ‰, 
ठेसा धन जिस से बड़ा कोई धन नहीं यानी आत्म साक्षा- ` 
त्कार करना दे, बह कामिल संत की शरण ले। 

जिस वस्तु की इच्छा है उस के पहठे अधिकारी बने | पठा 
जटा कागज कचरा भी भपने मेँ कुछ योग्यता रखता है तो उसे ` 
भीटोग काममेल्गा देते हैं । वह भी रास्तेसेउढा लिया जाता 
दे | तो पहटे यह विवेक बुद्धि से विचार करे किं हमे क्या चाहिये £. 
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` नखर चाहिये कि गाखत्‌ £ माया चाहिये किं मायापति ! काम 
चाहिये किं राम ! यदि राम चाहिये, यदि ई्वर चाहिये तो 
पहले अपने करो ईश्वर का प्रेम प्राप्त करने के योग्य बनाणं | जप 
तप-त्रत- संयम- सत्संग आदि कर के अपने हृदय को शुद्र बनाये 
तो ईखवर अपने आप हमारे युद्ध हृदय मँ प्रकट हो जागे । 
जो सुख कौ इच्छा करता है जौर दुःख से इरता है, उसके 
भाग्य मंदुःख दी आतादहै भौर जो सुख की इच्छा नहीं करता 
व दुःख से डरता नहीं उसे ई्वर का आनन्द मिच्ा है| 
संसार मं सारी इच्छातो कमी किसी की मी पूरन नहीं 
हई । प्राईम मिनिष्टर कौ भी पूरी नहींहोती। मनुष्य टो क्या 
देवराज इन्द्र की भी परी नहीं होती । हम कितनी ही प्रतिष्टा 
हासि कर छ, कोई न कोई निन्दा करनेवाला बना ही रहता ३ | 
हम छोग अच्छा ही कहते रहँ, हमारी छोग प्रसा ही करते रहे 
यह सौचना ही मूख॑ता है । सदेव अनुक्रूख्ता नहीं रहती । प्रति- 
कर्ता भो जाएगी ही । अनुक्ता मेँ राग न रहे ओौर्‌ प्रतिक्रचता 
मे देष न रहे । दोनो स्थितियों मँ सम रहने की चेच्टा करे | 
जिसने दोनोँ स्थितियों म सम रहने की कटा सीख टी उसे 
वर्‌ कौ ल्क मिल जातीदहै। उसीने समञ्चो जगत मे बडा 
काम किया दहै। 
उसने जहां मेँ बड़ी बात कर दी, 
जिसने अपने आप से भुटाकात कर टी । 
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संसार में धन कमा ठैना बड़ी बात्त नहीं है, यरा कमा ठेना 
बड़ी वात नहीं है, सत्ता या पद कमा लेना बड़ी बात नहीं हे, 
छोकरा- रवा, कार-रवंगदा आदि ठाट-बाट बना केना बड़ी बात 
नहीं हे, बड़ी बात है जपने को जान ठेना । हम कौन दहै-इस 
कौ जान ठेना | 

मै कौन ह यही जानना सवसे बड़ी वातदै। 

मे गरीव हम समीर था... ,नहींऽऽ5 ररीवी एक अवस्था 
थी | अमीरी एक दूसरी अवस्था है । दोनों को मैने देखा है । मे 
बच्चा था, मेँ जवान था, मै बृढा बना... नहीं 555, वचपन, 
जवानी, बुढापा ये तीनों अवस्थाएं हँ जो आई, जिनको मैने देखा । 
अवस्थाषं आती दहे, बदल्ती हे । मै कभी नहीं बदछ्ता । मतोः 
इन सव अवस्थाभों का दष्टा साक्षी चेतन जात्मा हं । राग-्रेष 

प-दोक, गरीबी-अमीरी, जवानी-वुदरापा ये सब आते है जाते 

हे | मन बुद्धि रीर के ये सव धमं है, उनकी अवस्थां है । इन 
से मे क्यों विचलित होऊ ? 

ये आने जाने वाी सब अवस्थाएं सपना दहै। सपने 
की तरह बीत जाने वाटीरहैँ। मै यह सव॒ सपने की तरह 
देख रहा हं । यह अटक दै ब्रह्मज्ञान की जिसको संतही 
जानते है । यहीं रास्ता है सव दुःखों से ्रुटने का । यह अटक: 
नहो सीखी तो हजार मारणं धुमा, हजार जप-तप करो,. 
हजार प्रकार की पूजापं करो-थोड़ी सी प्रतिक परिस्थिति भीः 
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हमारे चित्त को विचलित कर देगी । यदि चित्त स्थिर नहीं होता 
तो समञ्चो हमारी साधना आगे नही बदरी| 

चित्त को स्थिर करने मँ योग, ध्यान जओौर सत्संग मदद 
करते ह । कई छोग वषौ धर छोडकर इधर उधर भटकते है, मगर 
ज्यों कोई प्रतिकृ परिस्थिति आती है तो वर्षो पुराना राग-देष 
- क्रोध आदि भडक उठता दै, क्योकि उन्होने साधना तो की 
-मगर वे किन्हीं कामिट संत महापुरुष का संग नही कर पाए होँगं। 
ब्रह्मज्ञान की अर ब्रह्मज्ञानी संत ही बता सकते है | 
-संत तो बहुत मि जाते हैँ मगर रेसे संत किसी किसी पुण्यवान 
भाग्यराी को ही मिलते हैँ । 

शेटे गेटे न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे । 

साधवो नहि सवत्र चन्दने न वने वने ॥ 

पवत बहुत दै, परन्तु हर पर्वैत पर माणिक्य की खानं 
नहीं होती, हर हाथी के पास मोती नहीं होते अओौर हर वन में 
चन्दन के पेड़ नहीं होते, वैसे ही साधु पुरुष तो बहुत होते है, 
परंतु आत्मसाक्षात्कार किया हा तो उनमे कोई बिरहा ही 
होता है । 
एेसे कोई ब्रह्मनिष्ठ संत भिर जाय जो अपने को अपने 
-भीतर देखने कौ कटा सिखा दे, जो हमं अपना आपा दिखा दं - 
-बस ! फिर हमें दुनिया मे कुछ भी कष्ट अवं, कैसी मी परिस्थिति 
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[वनं हमे विचलति नहीं कर सकेगी । फिर संसार मं कोई एेसा कष्ट 
नही है, एेसा दःख नहह जो हमे हिला सकर । फिर कोई बन्धन 
ठोष हो नहीं रहता । फिर संसार मं कोई प्रतिकूट्ता, कोई अद्यभ 
| नजर ही नहीं आता । फिर संसार के सारे सुख फीके ठगते है, 
क्योंकि आत्मानन्द प्राप्त हो जाता है। 

इसच्ि एेसे संत की खोज करं । उनके चरणों में वटे | 
उनके मार्गददीन म चँ मौर आत्मसाक्षात्कार करके अपने जीवन 
को सफल बनार्ये-यही परम पुरूष है । 


ॐ ॐ ॐ 








टक्ष्य-सिद्धि की ओर 


(ध््रान योग साघना शिविर, १९ माच १९७७, आश्रम) ; ~ 





सायका के € बजे हैँ । आज प्रात 
रिविर प्रार॑महो चुक्रा दहै। भारत के विभिन्न भागोंसे आए हुए 


छगभग २५० साधक दिव्रिर म लाभ ठेरहे हैँ । शहर से दूर एकान्त । 


३ दिनका साधना | 


स्थान पर नदी किनारे स्थित आश्रम की पवित्र एवं आध्यामिक-- ` 


योग के अनुकरूट भूमि पर इस समय सर्वत्र शांति छाई हई दै । हवा 


भी अपनी चंचटता छोडकर शांत है । कहीं कहीं पेडों पर से किसी 


किसी पक्षी कौ मधुर भावाज शांत वातावरण को भौर भी सरो- 
भित कर रही है । 


आश्रम के प्राङ्खगण मं स्वामीजी के सम्भुख सभी साधक दांत 


भावसे चैटे हुए स्वामीजी के वचनागरृत का पान कर रहे है । 
स्वामीजी- 


वेदान्त को समञ्चना हरएक के बस की बात नहीं है । यदि 


साधक की योग्यता नहीं है, तो वह्‌ वेदान्त के सत्संग म अधिकः 
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देर तच्छ नहीं वरैट सकेगा, उकता जायेगा ओर दूसरी वार सुननेरे 
तोवा कर जायेगा । मगर जिसकी योग्यता दै ओर उसे अनुमति 
सम्पन्न समर्थं महापुरूष भी मि जाय, तो समञ्ञो उसके भाग्य 
सितारा चमक्ने वाटा है। उसके संचित पुण्य फट देने को 
आतुर हो रहे है, उसे भव अधिक भटकना नहीं पड़ेगा; क्योंकि 
ह थ या जट का नही, आकाड का मागे है जोर ध्येयसिद्धि 
कर रीत्रता से पर्हचाने वाखा दै। 
यदि अपने आपको जानना है तो एकान्त देश ओर सुप्रीम 
साननिव्य की अत्यन्त आवश्यकता है । साथ ही साधक को यह्‌ 
निश्चय होना चाहिये कि जगत विनाशी है भोर ब्रह्म अविनाडी। 
यदि इसमे थोड़ी सीभीर्खका रहीतो साधक कुङभीनहौ कर 
सकेगा । शरद्य सव्य जगन्मिध्या' इस वेदान्ती वाक्यम उसका 
मन निःरोक नही हुजा तो वह एक कदम भी जागे नहीं वद सकेगा । 
ओौर यदि वेदान्त के अनुसार इसमे घटता से स्थित हो गया तो 
उसे किसी भो देवी-देवताके भागे दीन बनने की आवश्यकता 
नहीं हे, बच्कि हजारों देवी-देवता उसके अगे-पीठे सेवां 
हाजिर रहने को स्पर्धा करेगे | 
हम उस तच के अधिकारी हैँ । मगर इसके लिये साधक 
म कुर गुण होने चाहिये । महापुरुषों ने इसके लिये कुछ प्रमुख 
गण जिज्ञायु साधक के ल्य आवद्यक बताए टै 
१ विवेक, २ वैराग्य, षट्‌ सम्पत्ति मोर ४ मोक्ष को इच्छा । 


५। 


र 
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विवेक- साधक को नदवर क्या है भौर अविनारी क्या दै 
इसक्रा पिवेक होना चादिये । विवरक तो साधक का भूषण है । उसे 
पग पग पर विवेक करना होगा श्रि मैँ कहीं नखर सेतो मोहित 
नहीं हो रहा हं ? याखत्‌ पद ही मेरा छ्श्ष्य दै । वहो सव्यदै। 
वही मेरा स्वख्प दे, वाको सव माया है, धोखा दै, नश्वर मै मेरी 
सत्यबुद्धि नहीं होनी चाहिये । मेरे मागे के ल्यि मखा क्वा है 
बुरा क्या, मेरे मागमे साधक क्याहै ओर वाधक क्या, मेरे 
छिये ग्रहणीय क्या दहै भौर अग्रहणीय क्या है - इसका विवेक साधक 
में होना ही चाहिये । फिर आता है वैराग्य । 

वेराग्य-कोई घर छोडकर भाग गया तो छोग समते है उसे 
वैराग्य हो गया । घर व्याग करना एक वात है ओर्‌ वैराग्य होना 
अल्गही बातदै। क्रिसी वस्तुका त्याग कर टेना यह ठीकदै, 
मगर यही वैराग्य है-रेसा नही दै । किसी कारण हमने वस्तु का 
त्याग तो कर लिया, मगर मन मं उसका चिन्तन वना रहा यह भी 
वैराग्य नहीं हुभा, क्योकि पटे वस्तु का रागात्मक चिन्तन था तो 
अव देषात्मक चितन है। वस्तु का चितन हटा नही । इसलिये केव 
त्यागको ही वैराम्य मत समञ्च ठेना । कई साधक रेसे ही घर 
छोडकर माग जाते है । सच्चा वैराग्य उनको होता नही, फिर 
किन्ही' पाखंडी- पुरुषों के चक्कर मेँ फंस जाते है ओर उग्र भर 
पछताते रहते हैँ । न इधर के रहते हैँ न उधर के, न रके न 
टके | फिर भी यदि इस गृह-त्यागके साथ ही कोई तच- 
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| निष्ठ महापुरुष मिल जाय तो बे उसके त्याग को साक बना 
| दंगे, उस्म सही वैराग्य जगा देगे जौर उसका जीवन धन्य बना 


देने । मगर एेसे महापुरुषों का मिलना बहुत दुरम है-वहुत 


| दटेम । गीताकार श्री क्ष्ण भी जिस को दुर्ठम कहते है- 


् ¢ (^ 
वासुदेवः सेमिति स महात्मा सुदृरमः। 
वासुदेव के सिवाय अजन्य कुह ही नहीं अर्थात्‌ तच से 


| जो मनुष्य म्चे जानता है, वह महात्मा अति दुख्मदै। फिर भी 


जो साधक खगे रहते हैँ अपनी साधना मं पृण श्रद्धा व अभ्यास- 
पृवैक उन्दं एक दिन शुद्ध वैराग्य उपटव्ध हो जाता दहै । 
पट्‌-सम्पत्ति- पदर सम्पत्ति में प्रथम है राम । 
१ श्म-शम, अर्थात्‌ शमन करना । मन सदैव डग-मग 


| टोता रहता दे । बात तो समश्च म आ गई, ठेकिन वह वार वार 


खिसक जाता है । उसे समञ्ची हइ बात पर दढ करना ओौर उसकी 


| फिसलने कौ यति पर प्रतिर्बध टणाना ही शम दे । 


| २ दम-ल्गाओ दम, द्धुटेगा गम-यह्‌ कहना रायद संतों 
नेहो द्युर क्रिया होगा । मन बार-बार हमारे कन्जे से भाग जाता 
| टे । इन्द्रियां बार-बार हमे उनके इच्छित विषयों की आर खींच 
खे जाती है । तो मन भौर इन्द्रियों को समञ्षा कर दृढतापूरवक 

| अपने छक््य की मोर लगाना हौ दमदहै। 


३ श्रद्धा-“श्रद्धावांस्लभते ज्ञानं' । 
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श्रद्धावान्‌ को ही ज्ञान होता है । गुरु मँ-वेद वचनोँ मे पृण | 
श्रद्धा आवस्यकं है । यह मादी रेसादै क्रि इसमं जहाँ मनम. 


संदेह उठा गुरु के प्रति कि वहीं साधक की प्रगति रुक जाती है । 


यदि वह रीघ्र ही नहीं सम्टा, तो वहीं पर्हुच जायेगा, जटा 


से चछा धा \ 
'संदायात्मा विनयति ।' 


दसि पूर्णशद्ा-अ्टट शद्रा गुरु के प्रति-शचों के प्रतिः 


सपमे मारी कै व्रति साधक में होना अत्यंत आवस्यक दै । 


¢ समाधान-समाधान को भी समञ्च टेना चाहिये । हमः | 


अपने अन्द्र पूरी तरह से जपने कश्य को समन्ने हुए रहने चाहिये । 
ठेसा नहो कि को$ हमें कुछ प्र्टोभन दं तो उसकी बातोँम॑ जा 
जायें भौर दूसरा मिटे ओौर कुछ चमत्कार आदि बता दं तोः 
उसके पीके चल पडे । टम अपने श्य ौर्‌ साधन का विचार- 
पूर्वक, तकंयुक्त वुद्धि से यह निणेय ठे ठेना चाद्िये करि जो कछ 
मै कररहा हं कह ठीक दै। हम कहीं के नहीं रगे यदि किसी 


के प्रभाव मे आकर कमी किधर दुल गणु ओर कभी किधर दुः. 


गए तो! कुछ भी आगे नही वदृ पाएंगे । 


सुत्ने अमी भी मेरे गुस्देव की वह डँट याद अतो हैतोः 
रोगटे खडे हो जाति दै । बोरीवटी (बम्बई) के पास एक आश्रम मे | 
हमारे नीचे वाटे कमरे म एक संन्यासी, सुन्दर सफेद उनकी, 
दाद़ीभथी, रहते थे | एकं बार उन्होंने मुदे बुखाकर कटा, "तुमः ॥ 
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जवान हो, शक्तिशादी हो, व्याय-तपस्या भी तुम्हरी कम नही 
दे । तुमने घर छोडा है-इतना कुछ करिया, फिर भी सज्ञे ठगता 
हे तुम्दारी समय व राक्तियाँ व्यथ जा रही । तुम्हारे जसे को 
ठीक मार्म-दशन मिल जाय तो देश को हिढा सकते हो, दे 
की काया-पट्ट कर सकते हो इतनी राक्तिर्याँ तुम्हरे मंहै। 
दन सफेद कपडे वाटे (भेर गुरुदेव स्वामी टील्टाहजी) साधु के 
पास क्यों तुम अपना समय बरबाद कर रदे दहो" 

मने कहा-मृञ् उन्दी से तृषि मिलती दै । 

संन्यासी बोरे तुम्दं मत्र देता हं । उससे कई देव-दरैन 
होगे, ऋद्धिर्या-तिद्धियां आयेगी, तुम्हारा जीवन चमक जायेगा । 
....ओर चो मेरी तरफ भटे मत आभो भोर करिसीके पास 
जाभो, पर यद तो भपना अमूल्य जीवन ओर प्रतिभा नष्ट मत 
करो । मुच्े तुम्हारे हित क्री बड़ी विता होती दै, इसलिये कहता 
द भाई....अन्यथा हमं क्या जो तुम्हारी डइच्छाहो सौ करो । 
यानी उसने तो मेरी गुरुके प्रति निष्ठा डिगाने की कोई कोर 
कसर वाक नही रखी थी | 


आपके ल्य । सुनने युस्देवने छीटातो पापम वुाकर र्धरि से 


पृछा, “क्या कर रहे थे उसके पास £" 


म वडी विनम्रता से बोला, “एसे ही कुछ देर के चयि उसके 
पाल .-“ 





“पर गया क्यों वरहा... 


(यह वास्य खामीजी इतनी जोर से बो पड़े है किं उनकेः। 


सम्मुख बैट कुछ साधक तो चमक ञ्ठेहैँ। माईक भी धरथरा 
उठा उनको तज आवाज से । फिर स्वर संयत कर बोटे-) 


यह तो मेने उनकी नकल करके बताने का प्रयास किया है । | 
वस्तुतः वे तो कभौ कभी इतसे मो अधिकं जोर से डते | 
थे । मे तो उस समय चमकत हो गया यह सोचकर करि यह्‌ | 
खेर, थोडी देर बार ॥ 


इतनी बडी गट्ती तो शी नही मेरी श्चि 
गुरुदेव सुघे धीरे धीरे समञ्चाने ल्गे- 


"देख भाई, साधक होता है बाज पक्षी ओर द्वैतवादी होते 
है दिकारी | यदि सचेत नहीं रहे साधक, तो दिकारी के चैगुल | 
मं फंस जाता दहै | द्वैतवादी इश्वर से दर ठे जातेहै। 
हमारा अपना आपा हं। वे उल्टे सीधे तकं करके हमें यह्‌ 
किं वह सच्चाकेश्नममेंडाल्देतेदहै, फिर हम न इधर के रहते है 
न उधर के । साधक पएेसों के कटने में आकर अधोगति की 


ओर चटा जाता है! मत भृ करना रेस) कमी....समन्ञा कि 
नदरी. ..2" 


मेने सिर ञकाकर अपनी मूल स्वीकार की ओौर चुपचाप 
दूसरे अपने कामम ल्ग गया। यदि उस डाँट को मँ गलत 
समज्ञा होता ओर गुरु के वचनों मे अश्रद्राकी होतीतो आज 


सवर तो. 
सच्चा | 
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साप सवके सामने इस आसन पर बैठा नही भिख्ता, | 
कहीं होता । 

यह सव वताने का मतल्व व्यादि साधक्र अपनी अद्रैत 
निष्टा नहीं छोडे । सव प्रकार के प्रसन-रकार्णं उठाकर उनका 
समाधान अपने अन्दर पहटे ही कर ठे | 

५ उपरति-भव आता है उपरति । उपरति का अर्थदहैकि 
विवेक करके जव संसार का गाव छोड दिया आसक्ति छोड दी 
अपन साधना मागे मं माने वाडे मोह आदि विध्नों को छोड दिया- 
तो फिर उधर नहीं देखना । जिसको थूकर दिया उसे पुनः चाटना 
नहा | चट पड व. . .स ! उपराम हो गए... । अव नही रुकेगे- 
चलते ही रहेगे । कोई भी नाते-रिःते, कोई भी मोहक परिस्थिति 
अव हमारा रास्ता नहीं रोक सकती-पेसी उपरामता हो | 

६ तितिक्षा-दम च्गाएंगे तो तितक्षा सहनी पड़गी । साधा- 
रण विद्या प्राप्त करनेके च्यि भी विचार्थी कितनी कदिनाईयाँ 
सटन करता है ! वह गाँव छोडता दै, रहर में आता है। दाहर 
की होष्टलट मे रहता है । जेसा मठे वैसाखाताद्ै। धर की 
सुविधा मांकागप्रेम, षर का धी-दूध तो वाँ भिल्ता नहीं। 
होष्टल के नियम, अधिकारियों की फटकारे, फिर रात रात 
भर जागकर परीक्षा की तैयारी आदि-सवमं कितनी तितिक्षा वह 
सहन करता ह ! तो यह तो ब्रह्मविदा है। 

यह तो आपके पुष्प हैँ जो यह ब्रह्मतया आज हम इतनी 
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सह्रियतों मे मि रही है । शहर के निकट आश्रम, आने जाने की 


सुविधा, रहने कौ सुविधा, भोजन की सुविधा जादि । यानी देसी | 


कोई असुविधा नहीं कि एकंदम भाग जाने की नौवत आ जाए। 
अन्यथा प्रहटे कितनी तितिक्षा सहन करते थे हिष्य... 

राजा भतहरि ने राजमहढ छोडा था इसके स्यि । वे दिटा 
पर्‌ सोते थे, भिक्षाटन करतेथे। रखा सुखा मिला तो ठोक, 
नहो मिला तो ठीक । कितने दारौरिक व मानसिक कष्ट, छोगों के 
कटु दाब्द, मान-भपमान शचिष्यों कों सहन करने पडते थे, सौर 
वर्षो एेसे ही धर का-रिःतेदारों का मोह त्यागकृर जव तकं 
साक्षात्कार नहँ हो जाय तव तक्र आश्रम म॑ गुस्के सानिध्यव 
सेवा में रहते थे ! उनकी तुना मं आज हमारी तितिक्षा तो कुछ 
भी नहीं है । यह तितिक्षा का गुण साधक की वहुत वड आव- 
दयकता दै । जितना यह्‌ गुण साधक्र अपने मं खायेगा, उतना ही 
चह शीघ्रता से भागे वदेगा । 


मोक्ष की इच्छा-्यतिम तत्व है मोक्ष क इच्छा । यदियह 


नहींहो वो सव वेकार । एक वार नरेन्द्रे रामक्रष्ण परमहस से 


पूछा, ""गुरुदेव, सुने साक्षात्कार कव होगा £" इस पर रामकृष्ण | 


देव वोटे- 
““चो, नदी मे स्नान करने चरते हैँ | 


दोनों नदी पर पहुचे । ्योँही नरेन्द्र ने पानी म॑ बकी | 


गाई परमहंस ने अपने हाथ से उसक्रा गडा पानी मे दबाए रखा, | 
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यानी से बाहर नही आने दिया । जव देखा करि अव॒ श्चास बुरी 


। तरह घुटने ट्गा तब अपना हाथ हटाया । जब नरेन्द्र ने अपना 
सिर बाहर निकाला ओर श्रासरेहीरहा था फं परमहंसने उसे 


। पकडकर फिर पानीमं दवा दिया | इस प्रकार तीन वार गा 


पानी मं दबाने के बाद जब परमहस ने अपना हाथ हटाया तो 


| नरेन्द्र ने पानी से वाहर अपना सिर निक्रादा ओर छम्वे ठम्बे 


श्चास लेता हुमा बोढाः 
““गुरुदे....व ! यह क्या कररहे थे आ....प ! एेतेतो 


॥ मे...| "रामकृष्ण बोडे: अच्छा यह वताओकिं जब तुम्हारा 


सिर पानीमेंदबा हुभा था, उस समव कोई स्वादिष्ट पदाथे खाने 


की इच्छा हो रही थी मन मेः 


नरेन्द्र- नहीं | 

परमहंस-कोई ऋद्धि-सिद्धि या धन-पेमव पाने की इच्छा थी? 

नरेन्द्र-नही | 

परमहंस-ओोई बड़ा आदमी बनकर मान प्रतिष्ठा पा... 
रेसा कुर आर्हा था मनम 

नरेन्द्र. नहीं | 

परमहंस-कोई गुर बनकर चेटे वदढाऊ या कोई बड़ी सत्ता 


परमहंस-तो क्या इच्छा थी...वता ? 








रद 


नरेन्द्र-ये सव कुछ नहीं, बस एक ही इच्छा थी किं किरसं 
प्रकार अग बग, दाए-वाषं, आगे-पीक्े कहीं से भी बाह 
निकर्टं ओर चरासर्द।.... बस्त, यही एक इच्छा थौ । 


तो इस प्रकार हम सव समञ्जलैकिं हम संसार समद्र मौ 
वे हुए है । यहाँ माया ने हमको मपने मोह मे वाया हा 
है । यदि एसी तीतर इच्छा संसार से पार दोने की, नरेन्ध की 
माति हममे पेदा हो जाय तो साक्षात्कार दृर नही है । विवेकानन्द 
वनना फिर दूर्‌ नहींहै। रेसी दद्र इच्छा जिसने पैदा कर ठी, 


उसे वी या महीनों का भी इन्तजार नहं करना पडता । उत्त 
पर तो गुरु क कृपा अनायास ही द पडती है । 


वेदान्त का उत्तम अधिकारीहो मगर गुरु समर्थं नहींदहो 
तो भी काम नही वनता, यदि गुरु केवर पण्डित है, शाख्रीय जान-॥ 
कारी रखता है, ब्रहमनिष्ट नहीं है तो भी भौर केव ब्रह्मनिष्ठ ह ॥ 
्रोत्रिय नही-रिष्य का समाधान नहीं कर पातातो भी काम नहीं 4 
वनता । गुरु यदि श्रोत्रिय हो सौर ब्रह्मनिष्ठ हो तो उत्तम हे भौर 
साथदही योगी भी हो तो अप्युत्तम । फिर तो सोने में स॒हागाहै। 
वे शिष्य बहुत-बहुत भाग्यशारी हैँ जिनको एेसे गुरु मिर्ते है । ¦ 


एसे गुर कैसा मी चिष्य हो उसे उस के अनुकर साधना करा्येगे 


मौर शिष्य का साधना मार्ग भौर भी छोटा कर दग । रेसे गुरु 1 
रिष्य कौ प्रकृति के अनुकर उसे निष्काम कर्म कुण्डलिनीयोग, ¶ 


नादानुसधान योग, ध्यानयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, ब्रह्म ध्यान, 
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ब्रह्म विचार-जोभी उस के योग्य होगा उससे कराणएगे, ताकि 
रीध्र वह अपने छक्ष्य पर पहुच सके । 
वेदान्त बहुत गृढ विषय है । हसे समञ्जना-समञ्चाना हरेक 
काकार्यं नहीं दहै। यदि अनधिकारी को यह समञ्ञाया जाय-उसकी 
हृदय खद्धि साथ साथनदहौ तो समञ्जो उसका उत्थान कौ वजाय 
पतन शुरू हो गया । आपके वीचमं एक साधक वैढा है उसे यदि 
ठीके से ओर समय पर अधिकारी बने विना वेदान्त समञ्चाता तो 
एकं तरह से उसकी हव्या हो जाती । यह तीसरी शादी करने 
वादा था | यदि यह शुष्क वेदान्त भी समञ्ता तो केहता- क्या 


हे-सभीव्र्मही है । दुकानदार ब्रह्म तो ग्राहक भी ब्रह्म, छ्डका 


ब्रह्म तो ब्रह्म छ्डकी मी ब्रह्म, पति ब्रह्म तो पत्नी भो तब्रह्म-त्रह्म 
ब्रह्म से खेल्ता है । चो, कर छो शादी... ये शादी कृरटेता 
भौर दुकान पर बैठा रहता । फिर कभी इस जीवन मँ तो ऊपर 
नहीं उठ पाता । आज जो छोग इसको मढा पहनाते हैँ मौर 
चरण द्युते दै, वे किसी ओरकेदही चरण चुते....। 

तो बड़ा मुल है योग्य शिष्य ओर योग्य गुरु का मेढ, 
हमारे पुण्य से यदि कोई राहनुमा (कामि गुरु) मिक जाय जिसने 
सारे रास्ते देखे हुए हैँ, उसके प्रति हमारा थोडा सा भाव बन जाय, 
वे प्रसन्न हो जाय मौर हमारा हाथ पकडटेतो ठीक-फिरवेहमे 
ऊपर उठा ठेते है, नहीं तौ इस संसार में अहा ! ठोकरे ही ठोकरे - 
जो परहटे से खाते आए हैँ खाते रहो । उनका कहीं अन्त नहीं... 
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जाती है, तव साधक कह उठता है- 
जी मँ आता दै किसी को न देख । 


सुन्दर से सुन्दर, आकषक तर्कयुक्त री मँ वेदान्त युनने | 
` बाठे बहुत मिल जाते हैँ मगर अनुमवी नहीं मिते । वीच मँ 


आम के पेड गिनने वाटे, उन पेडोँ की उग्र, स्थिति, विशालता, 


-हृरियाटी भादि का वणेन वेज्ञा निक दंग से करने वि बहुत पिट 


जाते है, परन्तु पेड से तोडकर कोई आम ही खिद दं -देवे- विरे ॥ 
-ही मिरे हँ । यानि देसे तचन्ञ महापृूषों का मिना उतना ही 


क्रटिन है जितना मरूभूमि मे पानी का भिढना | 


एसे महापुरुष वास्तविक सुख की ओर ठे जाते है । इच्छा 
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वढाने में युख नहँ है । इच्छा घराने मँ सुख है मौर जो निर्वा 
सनिक है, वह पणे युखी है । मगर ॒निर्वासनिक होना यह कोई 
इतना सर नहीं है । मोक्ष की इच्छा मीक इच्छा ही है-फिर 
मी यह्‌ साचिकर इच्छा है, मतः बुरी नहीं है । यह भी धीरे धीरे 


समाप्त हो जाती दहै । फिर निर्वाण संख की उपर्न्धि होती ड । 


जसे लकड़ी को आग ठगी । आग ठक्रड़ी को जखा देती दै किरः 
स्वयं भी वज्ञ जाती है, वैसे हो अज्ञान को मिटाने के चयि ज्ञान, 
पाने को-मोक्ष पाने कौ हच्छा करतेहैफिर यह मी विर्न हो 


जाती है। फिर जव गुरुकृेपा से अज्ञान की श्राति दूय जातीदै 


तव स्या आता है किं बन्धन थाही नहीं तो मोक्ष किंसका 
होता । मोक्ष स्वरूप तो हमथे ही । अज्ञान था दही नहींतोज्ञान 
किसको होना था? अज्ञान की श्राति थी अतः ज्ञान की श्राति ॥ 
चेदा करनी पड़ीथी। जब यह अज्ञान-ज्ञान की प्रथि खुल | 


प्ररत जो दिखादीतो टे जाओ नजर मी ॥ 

यह वेदान्त दहै । वेदान्त कहता हे परमात्मा को कहां दूटते 
हो £ वह तो तुम्हारा अपना ही आआपादे। ठोग परमात्मा को 
एकदेशीय बना देते है, उसे सीमित बना देते हैँ-अपने से भख्ग,. 
कर देते है । कवीर ने कहा दै- 

ककड पत्थर जोड़कर मरिजद दिया बनाय, 

ता पर चद्‌ कर वांगदे, क्या बहरा हुजा खुदा ? 

सुदा एकदेशीय नहीं है । वहाँ है" एेसा कहना यहाँ उसके 
होने को हृ्कार करना दै । वह सर्वत्र है, सवे समय दै त्रिकाटा- 
बाधित है | देदाकाल कौ सीमा मं आई हुई वस्तु विनारी होगीः 
उर परमात्मा तो अविनाशी है, अजन्मा है । 

'हाजरा-हजृर, जादी जोत, आद्‌ सत्‌, जगाद सत्‌, . 

हैमी सत्‌, नानक होसीभी सत्‌ ।' 

परमात्मा को अपने से दूर देखना पाप है । हमको छोड कर्‌ ` 
ौर कोई वर मिटेगा तो वह भाग जायेगा, नहीं रहेगा । क्योकि 
मानो भगवान भये, तो तुम होगे तभी तो तु्द दिखेंगे । भगः. 
वान दहै इसकी सिद्धि के ल्यि-ग्रमाण के लिये तुम्हारी उपस्थितिः 
पहले आवदयक है । तुम हो गणए दृष्टा जौर भगवान हो गए दृश्य ।; 
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ट्य दष्टा के अधीन दहोतादहै। तो दष्टा स्वयं प्रमाण है, उसके 
लिये द्य की आवध्यकता ही नहीं है, मगर द्व्य चिना दृष्टा के 
कृल्पनातीत हे । 


जेसे "यह माईक है-यह कहने के ल्य, बोलने के चयि भैः 


प्रमाण हं । मव माईक नहींहो, तो भी्ँतोहङी। मेरे च्वि. 


माईक के प्रमाण की आवश्यकता नहीं दै | 

एेसे हौ (खर है' वह हम ही कहते है | हम ही मूर्तिंमें 
आरोपण करते है, तव मूतिं का मगत्रान भीसिद् होता हे । 
वस्तुतः भगवान हमारा अपना आपा दही दै इसको हम नहीं 


कर गई दै । वेदान्त इसी भ्रांति को तोडता दै । 


ईखवरः सर्वभूतानां हदरेरोऽॐैन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूदानि मायया ॥१३॥ 

(गीता अध्याय १८) 
भगवान श्री कृष्ण कहते है-““हे अजुन ! शरीरखूप यंत्र में 
आरूढ हुए सम्पूणे प्राणियों को अन्तर्यामी परमेखर अपनी माया 
से उनके कर्मा के अनुसार भ्रमाता हअ सव भूत प्राणियों के 
हदय में स्थित ह |" 

कारी मं एक वृद्ध रहतेथे । वे बच्चोंके साथ बच्चे, 
ज बुजुगां के साथ बुजुगे, भिखारी के साथ भिखारी ओर फकारो के 
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साथ पुरे फकीर बन जातेथे । बाहर के सारे स्वांग हंसते- 
वेखते कर ठेते थे, मगर वस्तुतः वे इध्वर की छाती पर खेलने वाटे 
सहापुरुष थे । वे तत्वज्ञानी थे । किसी के साथ वादविवाद म॑ नहीं 
¶ पडते थे। ओर मस्त रहते थे । 


एक वार एकर पण्डित शाख्राथ मे क्यों को हराकर वहाँ 
आयातोलोगोंने कहा करिउनवापू को दाख्राथे में परास्त 
करो तो जानें । वह वापूके पास जा पर्हुचा ओर उन्हें शाता 
के लिये ठल्कारा । बापू ने कहा बेटा ! हम तो कभो इस विवाद 


मे नहं पडते ) तुम जाओ | 
जानते, इसीटिये उसे अन्यत्र ढने की श्राति हममे घर ` 


पण्डित बोटा-"नर्ही, जापको रा्राथ तो करना पड़ेगा । 


व फिरच्खिदेंकिं भप हार गये।' 


पंडित ने जेसे तैसे बापू कोटा करने के चये बाध्य कर 


¶ दिया | गालाथ कौ तारीख तय होगई । पंडित अपनी तैयारी मे 


बडे प्रथ केकर जुट गया । 


रोगों ने वापूकोदेखाक्रिवेतो कुछ तैयारी टी नहीं 
करते । हमारे बापू कहीं हार न ज्ये, इसलिये उन्दँ तैयारी करने 


का माग्रह करने छो | मगर वापूतो अपनी ही मौज मँ रहते ये। 


तत्वज्ञान महापुरुषों को पहचानना ठेर खीर है । हरएक 
उनको चाल नहीं समञ्च सकता । वे जिस त्व में रमते है उसकी 
{कल्पना भी सामान्य जीव की समञ्च के परे की बात है । बे देराकाल 
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वस्तु से पर, माया म॑ व्यवहार करते हुए मायासेपरे होते हैँ; 


निरिचत दिन वापू च पड़े राल्लाथेस्थलकी ओर । रास्ते 


म एक मोची जूते सीरहा था। 


व्योंही बापू को उसने प्रणाम करिया वापूने कहा, "चरो आजर 


हमार साथ चो ।' मोचीने अपनी दुकान की तरफ देखा । 
वह गरीब था | ््कान छोडकर कैसे जाऊ' यह विचार कर 
हिचक्रिचाया। बापू उसङ्ी हिचक्रिचाहट समञ्च गये । उन्होँ> 
५- १० रुपये देकर उसे खुश कर दिया भौर उसे भी अपने साथ 
टे चट | 

दाल्राथ स्थल परतो रोगों कीभारी मीड जमा धी । पंडितः 
तो काफी देर पूवे ही माकर बैठ गया था । छोग वापूका इन्तजार्‌ 
कृर रहे थे | उनके मन में यह भय धरुसता जा रहा था किं आञ 
बापू कहींहार्‌ न जाय | मगर बापूतो बापू हीये! थोड़ीही 
देर मेवे मी आ पहुचे ओर सबक देखते ही देखते उन्टोने उसः 
आये हुए मोची को जवरन अपने आसन पर विढा दिया तथा 


अपने हाथ की मादा मो उसके गरे मे डा दी । आसन पर वैठते 
= क च, च, ट ह 

ही मोचीको तो जसे विजटी का करन्टच्छुं गया हो, वह तुरंत! 

आसन से नीचे उतरते हुए बोला, “यह क्या करते है यह क्या 

करते हैँ महाराज ! अह तो भापके बैठने का आसन दै। ओर | 


आप मुञ्चे यहाँ पर....न्हीं नहीं महाराज ! बापू 555 मुञ्च गरीक 


पर यह्‌ पाप मत चढाओ...."' 
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मगर बापू उसे पुनः आस्न पर बविटाकर हाथ जोड़कर 
वोखने ल्गे- 

^१.... हे प्रभु, सच्चिदानन्द, परन्रह्म परमात्मा ! आप महान्‌ 
है । आप सवके कर्ता धर्ता हैँ मौर हम तो तुच्छ जीव है । हम 
आपके चरणों की धू है । हम आपके जन्म-जन्म के दास हैं । 
हम पर आ....प दया... 

बापू तो मोची को सम्बोधन करके स्तुति गाये जारहैथे 
ओर मोची वेचारा रञ्जित होकर चिल्टाये जा रहा था- 


'नहीं नहीं महाराज ! यह पाप सुज्ञ पर मत चदढाओ । बापू 
ये छो आपके पये भी वापस लो, मगर एेसा मत करो, मतो 
दीन जीव ह, धूडाराम का वेदा हू....सुन्चे जाने दो बापूऽऽऽ दया 
करो | सञ्च नादान जीव पर्‌ दया करो 

आगन्तुक्र सभी छोग बापू का यह विचित्र व्यवहार नहीं 
समञ्च पाए ओर सभा मं विस्मय मिश्रित हसी के फव्वारे लूटने रगे । 

दस प्रकार २३ वार बेचारा मोची आसन से उतरा ओर 
वाप्रून उसे पुनः पुनः आसन प्र बिढाकर उसको स्तुति को । 
ज ख्िर मोची आसन से उतर कर एक ओर आकर खड़ा हो गया, 
तव वाप ने अपना आसन प्रहण किया भौर शांत स्वर मे पण्डितजी 
से पा, “हँ, तो पण्डितजी आप भपना सिद्धांत कहं 1 

पण्डितजी. तो बहुत पढे थे । चारों - वेद, उपनिषद पुराण, 
£ । 
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अटा विदा, बला विदा, मूत विचा, प्रेत विधा, वशीकरण विवा 
जोजा भी पढ सकते थे, सब उन्होने पद्‌ रखा था ओर्‌ अभी 
पटक्रर पूरी तैयारी करके आये ये । मगर पढना एक वात होती 
हे ओर उसको जीवन मँ उतार टेना, उसक्रा ममे समञ्च जाना- 
तच का अनुभव कर ठेना यह ओर्‌ वात होती दै । अनुभवी तो 
हजारो छाखों म कोई विरले ही होते है । 

तो रेस पडे हए पण्डितजी थे वे | वे बोटे- 

८“ मेरा सिद्धांत यह है कि हम सब जीवै हम क्म के 
कृता है ओर फल के भोक्ता है । हम सुखी-दुःखी होते टँ ओर 
भगवान परम स्वतंत्र दै । "' 


इस प्रकार से पण्डितजी ने अपना सिद्धात समन्चाया । वापू ई 
बे धये से यह सव सुना, फिर विशाल जन समृ की ओर ॥ 


नं 
देखकर बोटे- 
‹' देखो भाईयों ! टम जीव है' यह बात तो धृटाराम क्रा 


डका यह साधारण जूते सीने वाखा मोची मी जानता है-सभी 
जानते है, इसमे कौन महानता दहै । यदि यही सिद्धांत सिद्ध करने ¶ 


के ल्यि १८ पुराण भौर वेद किसी ने पढ़ हैँ ओर साधना की दै 


तो धिकार है उनकी एेसी पदराई ओर उसमे की गई समय की ई सदियों से चटी आई दीनता 


बर्बादी को । 
पढाई तो बह दै जो जीव में शिव का दशन करादे । 





२५ 


॥ साधना तो वह द जो साधक को सिद्ध बनदं। सच्ची विधा 


तो व्हदै जो हमें बन्धन से मुक्त करादे, हमें अपने परमेश्वर 


तवका भान करदे~-सा विद्याया विग्ुक्तये' । सदियों सेम 


 -भरकते आये है । कितने ही जन्म वाप, बेटे, पति, पत्नी, आदि 


8 चनक्र गुजारते जाप है भौर अपने अन्दर स्थित सत्‌-चित-भानन्द 


स्वरूप को न पहचानकर हमेशा से दीन बने हए हैँ । श्रमु हमे 
यह दोवहदो'कीमांग करते हुएदही जीते आ रहे दै। विया, 
पाण्डित्य ओर साधना का क्या यद्धी फल है 
दीनतारकू त्यागि नर, अपनो स्वरूप देखि । 
तुतो सुद्ध ब्रह्म अज, दृश्य को प्रकासी दे ॥ 
आपने अन्ञान तं जगत सव तू टी रचे। 
सवे को संहार करं, आप अविनासी हे॥ 
मिथ्या पर्पच देखि, दुःख जिन आनि जिय। 
देवनको देव तू तौ, सव युखरासी दै॥ 
जीव जग इस होय, माया सै प्रभासे त्‌ दी। 
जेसे रज्जु साप सीप, रूपदटहे प्रभासीदै॥ 
सचि, संसार मे हम आण हैँ तो हमारा सवे प्रमुख भौर 
रेष्ठ कार्य है-हम अपने आपकर जान, मात्म साक्षात्कार करं मौर 
त्याग कर मुक्त दहो जायं । 


। कदंोग इस तथ्य को नहीं समन्न पाते ओर कहते है, हरमे 
दुनिया का कल्याण करना है, समाज का सुधारा करना है । 


दद्द 


समाज कातो सुधारा करना है जौर अपने जापका सुधारा हुमा॥ ज 
है करि नहीं इधर उन्हं ख्याल ही नहीं है । भरे, दुनिया का तुम क्वा 
कृल्याण करोगे तुम अपने आप को ही नहीं जानते भौर चे ` गणानाम पति इति गणपतिं । 

हो दनिया को उपदेदा करने ! कहाँ है जगत मे अकल्याण ? जरां इन्द्रियां मन बुद्धि चित्त आदि ये सव उस आत्मदेव के गण 
अपनी दष्टि को खधारो, अपनी वासनाभों को काव करो, फिर ¶ हे । इन सव मन-वुद्धिं आदि को चेतना शक्ति जो आत्मदेव देते 
देखो, दनि म कटां अकंल्याण नजर आता है । स्वामी रामतीर्थं ¶ दै वे ही गणपति है । वही लक्ष्यां है । इस लक्षयां की भोर तो 
कहा करते थ-मो निया के सुधारको, जरा अपनी जात पर तरस ¶ हम, देखते नही भर वडा सापेट, हाथी की सड वाखा चेहरा 
खाभो ! यदि तुम्हें अभी भी जगत मेँ अकल्याण नजर आता है ¶ बनाकर गणेशजी खड कर देते है । उनको पूजते रहते हैँ ओर 
तो त॒म पहले तो अपने आप पर रोज कि तुम्हे देसा दिखता दै । ¶ उनसे ठु न कुछ मांगते रहते है । भाई, यह तो स्थूढ बुद्धि 


जगत को कमी कोई सुधार सका है ? कई पीर, ओलिया ~ को समञ्चाने के छ्य शाख्कारों ने दस प्रकार व्याख्या की 
टे जोर हम ! बसर मूतिं बनाकर उन्हींके रपि पड़दहैं। 


फकीर, अवतार आए भौर चले गए, मगर फिर भी यह दुनिया ॥ जब तक ज्ञान नहीं होगा तव तक हम भटकते ही रहे 
| भटकते हीर 
सुरी दै कमी ? यहं दुनिया कत्ते कौ पूछ कौ तरह ६ । थोड़ी देर भटे जगत के कितने ही सुधारे करे । 


इसे पकडे रहो । फिर छोडी तो टेदी कौ ददर । 4 कड तो साधक मी अच्छी भूमिका में पर्हुचकरर अटक जाते 
या खून (पसीना कर कै वहा, ¶ | एक व्यक्ति यहां आतादै। आपमेसे कर्शयों ने उसे देखा 
यातानके चादर सोता जा) हैमी ठे । उसको कई अतिन्दिय अनुमव होते है । मेरा सत्संग कहां 
यह नाव तो चख्ती जायेगी , कटा, केव कव होगा यह्‌ उसने एक दो वार प्रहे ही वता दिया 
तूर्दसतारह या रोता जा। या । कोनसी वस्तु कहां पड़ी है, कहां से मिठेगी यह मी कवार 


अपनी दृष्टि ठीक करछो, आत्म ज्ञान प्राप्त कर छो, फिर बह बता देता है । उसकी साधना की वड़ी अच्छी स्थिति है । वह 
देखो, दनिया कहाँ से खराब है ! यह संसार सब हमारे मन ईमिपनी देह का भान भी भृ जातादहै। भविष्य बता देनाया 


से ही रचा है। सव हमारे मन का खेल है। सब हमारे संकल्प होन सी वस्तु कहां पडी है, कहां मिलेगी बता देना यह भी 
का चमत्कार है । ई पराकाष्टा नहीं है साधना की। फिर भी रसे छोग जन 
माजमं तो पूजे जा्येगे। मगरवेभो फंसे हएदै। वरेभी 
करके दए है 
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मन की एकाग्रता से कई सिद्धियां भाती हैं । संकल्प सिद्ध 
होने ठगते दै । भविष्य में घटने वाी घटनाओं का पूर्वामास भी 
मिखने ठगता ह, मगर यदि साधक सावधान नहीं रहा या उसे मा्मै- 
दन देसे वक्त पर टीक नहीं मिटा तो वह इन्हीं म फंस जायेगा ॥ 


यदौ मी वन्धन हे । मुक्ति यहाँ भी नहीं है । ये शक्तियाँ आदि | 


भीमनकेही खे दै। मन से साधक पार नहीं हो पाता। भौर 
उस व्यक्तिकाभी यही हादे । यहां भया था ओर यदि वह 
चाहता तो वहुत आध्यात्मिक लाम = सकता था, मगर नही ठे 
पाया । उसने भी यहाँ जाकर वही मांगाजो समी संसारी मांगा 
करते है । वह बोढा, “स्वामीजी ! रसा आशीर्वाद दो किं मेर! 
परिवार ठीक हो जाय । मेरी दैन्य स्थिति सुधर जाय ।" । 

अव वताओ, इस स्थिति मे भी वह वासनां मे फंसा पडा 
हे । यदि वह वासना से मुक्त हो जाय, उसे ज्ञान हो जाय कि 
मै कौन ह तो सव उसी काही है। उससे बाहर कुछ दै ही नहीं । 
फिर उसे आनन्द के च्य कहीं जानादही नहीँहै। फिर तो वह 
स्वयं आनन्द टुटाएगा, क्योकि वह्‌ स्वयं आनन्द स्वखूय ही हे + 

ठेक्रिन मन से पार हो जाना-यह कोई इतना आसान का 
नहीं हे । त्रिगुणमयी माया के पार जाना सरल काम नहीं है ॥ 
भगवान श्री कृष्ण गीता के सातत्रे अध्याय मँ कहते दहै 

दैवी छेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । ' 

मेरी यह अछौक्रिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी योग 

बड़ी दुस्तर दहै । इसको तर जाना बहुत दुर्म है । ` 


|| 
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मगवान कृष्ण भी जिसको दुम कहते है वह सुम कैसे 
हो £ वह आत्मनिष्ठ संत सुम कर देते है । मगर आत्मनिष्ठ संत 
भीतो खलम कहाँ है £ श्रीकृष्ण स्वयं जगे कहते है- 

बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुखम ॥१९॥ 

जो बहुत जन्मों के पश्चात्‌ अंतिम जन्म मे तच्चक्ञान को 
प्राप्त हआ दै, जो सव कु वासुदेव ही है अर्थात्‌ वासुदेव के 
सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं इस प्रकार तच्च से मेरे को जानता 
हे, वह मदात्मा “सुदुकैमः' यानी अति दुर्म दै । 

मगवान श्रीकृष्ण मो जिसे दुकभ कहते हैँ रेसे महात्मा का 
मिटना यानी रेगिस्तान मै पानो की खोज करना है । मगर यदि 
हमरे पूर्व जन्मों के पुण्य कम प्रबल हैँ ओर हम सच्चे अथो मं 
जिज्ञास है तो एेसा भो संयोग हो सकता है-हो जाता दहै । ओर 
यदि णक बारहो गया ओौर हम उनके पथ-प्रदशेन म॑ँ--उनके 
पावन सान्निध्य म विनयपूर्वक श्रदरापूवैक रदे तो फिर ल्यसिद्धि 
दूर नही है । ढीठ उनक्री तरफ से नहीं होती । हम भपनी योग्यता 
बटार्ये, एक सच्चे जिज्ञासु साधक के गुण अपने म छां ओर 
विना इधर उधर के मोह म फंसे चलते रहं अपने पावन पथ पर- 
अपने साधना पर । स्क नहीं भौर उस पद म प्रतिष्ठित होकर 
ही रद जिसके चयि बड़े-बड़े योगी भी तरसते हैँ । ॐ 


कुण्डलिनी योग 


{ध्यान योग साधना शिविर, ३ अग्रे १९७६, आश्रम) 





दोपहर का एक वज रहा दहै । सत्संग भवन मेँ स्वामीजी के 
सम्मुख समी साधक बैट है । एक भक्त ने अभी एक भजन गाया 
। जिसका भावाथ है- 

“जिन्होँने स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख पर्हचायाद, 
जिन्होँने स्वयं सूरज की धूप सहनकर दूसरों को छाया दी है 
उन परमँ कुर्वान जाता हं... । 
स्वामीजी- 

वाह्‌ ! वाह ! ! क्या भाव है! उन महापुरुषों को धन्यै 
जिन्होने अपना अनुभव संसार के खये करूणा करके उपङ्न्ध 
कराया । जो खयं जङ्गलो मे, पहाड़ों मं, नदियों के किनारे वर्षा 
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मरके रहे जौर जो कुछ पराया, अनुभव क्रिया, जाना-उसे साथ 


नहीं छे गए, अपितु अन्य प्यासे लोगो को संसार में आकर अपने 
अनुभव अग्रत का पान कराया, वे महापुरुष धन्य है । 


यह्‌ संसार रेतीला रास्ता है जिसमें सुखका प्यासा मनुष्य 
पानी रूपी सुख की खोज मै सदियों से, जन्म जन्मान्तरों से भटक 
रहा है । इसमें उसे पानी रूपी सुख कहाँ से मिठेगा £ रेसे रतीके, 
तपनभरे द्रुह रास्ते मँ उस पानी रूपी सुख की खोज करते करते 
यदि कोई एेसा मस्त मौटढा मिल जाय जिसने सदियों कौ प्यास 
वुञ्ञाने वाले आनन्द अमृत को पा छिया है, ओर उस मस्त मौटा 
दवारा पानो की बजाय अग्रत की प्राप्ति हो जाय तौ फिर कृहना 
ही क्या १उसे जो आनन्द होगा वह अकल्पनीय है । वह असीम है । 

स्वग का अग्रत पीने से पुण्य क्षय होते है जौर राग्डेष बढता 
हे। परन्तु यह अग्रत रस, ब्रह्म रस पीने से पापक्षय होते दहै मोर 
राग द्वेष खत्म होते हैँ । साधकोंमेजो नये उनको भी इस 
शिविर म॑जो उस रस की (आनन्द की) ्जल्क मिी दहे, वह वे 
ही जानते है । कट शाम कोनदीकी रेत मे जब सभी साधक 
उस नन्द्‌ मँ विभोर हो रहे थे वह दृश्य वस्तुतः अवर्णनीय था । 
(रात्री को स्वामीजी ने नदीम सव्रको ध्यान कराया था) संसार 
के समी सुखो को मिखाकर तराजू के एक पट्टे में रखें फिर 
भी बह ध्यान के सुख के एक क्लटकारे के आगे भी फीका 
३ । यह केवल एक साधक या साधिका या मेरा ही नही, सबका 
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यही अनुमव है । वह मस्ती, वह दीवानापन अछौकिंक है, जहाँ बचपन मेँ मेने एक कहानी सुनी थी । एक राजकुमारी थी 
दीवानापन ओर दीवाना अल्ग नहीं रहते । प्याह ओर पीनेवाा, | गुगी-बहरी । वह कभी न बोख्ती थी, न र्हसती थी । उसको 
चाह ओर चाहक दो नहीं रहते । वहाँ मद भी वही, पोने वाडा | जुटाने के सव प्रयत्न अफल सिद्ध हुए । आ खिर वजीरों के कहन 


मी वही । उस स्थिति मँ जव साधकं पर्हुचता दैतो बहभाव| से राजा ने घोषणा ककि जो इसको र्दैसाेगा या बुख्वाठेगा 
जव वह मस्ती जाती है तो वह मूल जाता है भँ कौन, वह मूढ ¦ जायगा । अपनी किस्मत आजमाने कई राजकुमार ओर जादृगर- 


जाता है में कटां (६ , बह मूल जातादै मेँ भ्यां? सब कुछ बाजीगर आए, परन्तु सव असफठ हुए । 
भूद जाता है। संसार की उलक्षनों से परेशान-थकित हम छोग ` | एक सत्संगी को भी इस घोषणा का पता ख्गा। उसने 
जव एसे महापुरुष कै, एसे संतो के संग म आति तो उनके | अपने गुरु से कहा किं आप सुनने कोई अटकट वतावें । गुरुजी ने 
करूणापृण ारी्वाद्‌ के सहरि हममं एक आनन्द की होर आ ¦ | 
जाती है भौर हम अपने को वदा हुमा पाते हैँ । तब हम उस । 
बेचैनी, उस दुःख को मी, उस चिन्ताशीट स्थिति को भी धन्य- । 
वाद देते है जिसने हमे यह आनन्द देनेवारे सन्तो के चरणों मेँ . 


कटा, "बच्चा ! इस इंट मे मत पड़ो ।' परन्तु व्ह नहीं माना 
तो गरुजो ने कहा, “अच्छा, यह सुहावनी वतक छे जाभो। 
हसे अपना संकल्प भर छेना भौर भै करता हं यह भाव मत 
वना | सव भगवान को अपण करके केम करना जाभो !' 


| 
| 
॥ 


५ ड | वह वतक लेकर राजमहट मं पहुचा | एक दासीने देखा 
(टेखक रात्रि को नदी मँ स्वयं भी उपस्थित था । वास्तव मेँ । तो वह शस्ते मे मरकर उसको निकाढने के लिय डंडा ठेकर उसके 
बह द्य ही ठेसा भा । सेकडों साधक -जव ध्यान मेँश्चमरहेये ` पी दौडी जौर ज्योहौ उसके ॐ ने बतक को स्पदी किया व्योही 
४4 क लकरः कोद गान विर हो पाशा, कग हा | डंडे सहित बह उस वतकं को चिपक गई । दूसरी दासीने यह 
| च , कोई रो रहा था, कोई खिट्खिला रहा था तो उस दस्य को , देखा तो बह दासी उसको छुडाने दौडी । कितु वह भी चिपक ¦ 
देखकर कोई भी पागढ हो जाय । ऊपर से पाग से दीखनेवाठे ग । यह देखकर उसका पति दौडा, परन्तु वह भी उससे चिपक 


उन साधको को जो अन्दर में उनको आस्मिक आनन्द हो रहा था ' 
वह अवर्भनीय था |) | 


गया । उसको चुडाने उसका ठड्का भया जोर वह भौ चिपक 
गया । ेसे जो जो दुडाने आए वे सब चिपकते रहै । एक म्बी ` 





1. 


रे गाड़ी बन गई । राजकुमारी यह सब देख र ही थी | जब 
उसने यह अजीब सा खेर देखा करि जो माया वही फसा तौ वह 
हस पडी भौर बोी । 


अरे...र....रे! देखो वतक ! देखो वतक ! ! 
तो योग साधना भी देसी हौ वतक होतीदहै। जरा सी 
किसी ने उसकी ल्क पाटी वह फिर उधर उधर न टी जा सकता 
(सुस्कराते हुए) जो भी एक वार इधर भाया, मे किसी बहाने 
से परन्तु उस्र आनन्द कौ एक श्रलक भी उसे मिट गई पिः ल्‌ 
वापस नहीं जा सका । 





(सब दस पडते है, क्योकि सभी का यह निजि अनुभव दै |) 

प्रेम एक एेसौ चीज है जहां कायदा भी निष्प्रयोजन हो 

जाता है । एेखयं भौर सत्ता वहाँ वीच मे वाधा नहीं बन सकती । 

हम भटे ही मफिस मेँहोया दुकानपर याकहीं भी, यदि एक 

| ार्‌ उस बतके मं दिल सरोवार हो चुकादहै तो फिर पुनः पुनः 
| आए विना नहँ रह सक्ते । 





जिनका हृदय परमात्मा के आनन्द से भरा ह 
उनके हाथ कौ प्रसाद भी खाने से सज्जन हृदय इतना 
गद्गद्‌ हो जाता टै तो जिनके हाथ से प्रसाद्‌ छी दै उनके 

हदय मेँ कितना आनन्द होगा ! वे कितने आनन्दमय होंगे ! 
एेसे तवज्ञानी महापुरुष के सानिध्य मेँ साधकं जव ईव 
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के रास्ते आगे वदता है तो महापुरुष की अदहितुकी कृपा से 
साधक्र के भीतर सोयी हुई कुण्डलिनी शक्ति जागृत हो जाती है 
जर उसको अपने भीतर अदधोकिंक परिवर्तन अनुभव होने लगते 
हे । वह शक्ति जागृत होकर उस व्यक्ति की हर नस-नाडी करो 
सुधारतौ है । अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा वह जन्मसे शरीर में 
पड़ हुए म को निका बाहर करती है । साधक मेँ मेंढक सौर 
बन्दर की तरह उने कूदने ओर विभिन्न प्रकार की क्रियाँ 
टोने ट्गती दै-जेसे उसे कोई भूत खग गया हो । परन्तु यह भूत ` 
अनेक जन्मों से गे हुए सभी भूतो को भगाने वाला भूत होता दै। 
भपने सुपरिचित श्री छाजी महाराज (नर्मदा किनारे नारे- 
सवर) के पास कृष्णावेन साधना करती हँ । आपमें से कई छोग 
उनसे परिचित है । एक बरार कृष्णावेन अपने साधना कक्ष मै ध्यान 
मँ वेटी थी तो साधना से उनकी कुण्डलिनी जाग उदी । छाढजी 
महराजने देखा कि वह प्रातः बजे कौ वैटी हुई अभी दोपहर 
के २ वजे भी बाहर नहीं निकटो तो उनको संदेह हुआ । उन्होने 
दरवाजे को धक्रा मारातो वह अन्दरसे बन्दथा।] किसी: 
सुराख से अन्दर ्ञाक्रातो अन्दर कूदम-करूद मचौ हुई थी ।' 
उनको बड़ा आश्चयं हुभा । जैसे तैसे दरवाजा जब खुला ओर 
उसको पृछा कि यह क्या कर रही थी तो उसने कहा, “ुह्ञे तोः 
पता नहीं क्या हुआ, परन्तु आज हृदय म॑ इतना आनन्द आनन्द ` 
हआ दैकरिक्या कटर! ञ्जिन्तु महाराजश्रीने एेसा कभी देखा- 
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- नहीं था । मौर जव मेरे आगे यह सब बड़ आश्वर्यं के साथ वर्णन 
किया तो हमको हसी आ गईं । उन्होंसे पृछा, यह सव क्या 
था मैने उन्हें कहा कि अभीतो हुआक्याहै £ अमी तो श्युखू 
आत है । आगे ओर भी देखैगे । 
यदि धर पर किसी साधक को रेसा हौ जाय तो तुरन्त 
टेलीफोन से डाक्टर वुच्वा टंगे, या पागर्खाने की मोटर आकर 
खडी हो जायगी (हंसी) । सव को एेसा नहीं होता, परन्तु जिन 
` जिन चक्रों मे महामाया राक्ति प्रवेरा करती है उन उन के अनुसार 
टारीर मे क्रिया होती है । 
मीतर अनन्त जन्मों के संस्कारों की मरी हुई टेप (प्री) 
खनी रू हो जाती है तो साधक से इस प्रकार की क्रियार्ण 
ञौर मुद्रा होने छग जातो हैँ । यदि किसी जन्म मे वह होर रहा 
दहतो वह ध्यानावस्था मेँ शेर की तरह पंजे रखते हुए ओर आवाज 
करते हुए चलेगा । अर्थं यह है कि मन जब भीतरी साधना मं 
चखा जाता है तव एेसी क्रियार्प होती है । फिर शान्त अवस्था 
भी आतीदहै। देखने वां को ऊपर से कुछ भी पता नहीं चलेगा 
उसकी भाव दशा का । यदि कोड केवट देख कर दी उसकी 
भावदश्षा के वारे में जजमेंट (निणेय) देगा तो वह सदी नहीं 
दे सकेगा । हतो निनकोहोतादै वेदी जानते रं। 





| योग साधकों के लिये ध्यान रखने योग्य 


 आदश्यकं बातं 





बहुत खुी जगह ध्यान मेँ नहीं वटे । 
सांप विच्छ जेसे जहरीठे प्राणियों का जँ आतंक दहो, 


देसे स्थान पर भी नहीं बैठे । 


ध्यानके दिये एकान्त कक्ष हो तो बहुत हौ उत्तम । उसे 

~ ॥ सै गधित 
सदेव स्वच्छ रख । सुर्गधित शूगछ या अन्य धृष उसमं करते र॑ । 
उस कमरे मँ किसी अन्य का प्रवेदा निषिद्ध करदं । हा, यदि 


| साधना में कोई हमसे उचा है तो उसे अवश्य प्रवेदा करा्ए--उसपसे 


हमे छाभ ही होगा । 

यदि एकांत कक्ष नहोतो धरकाही कोई कोना पदां 
आदि छ्गाकर सुरक्षित करटं । 

ध्यान का स्थान एवं आसन निरिचत रखें, बार बार बदलें नहीं । 
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आसन के छिये कोड्‌ ऊनी वख तीन चार बार तह किया ' 
हुआ या कोई गमं कम्बल रसे ओर उस प्रद्र ञभ्र सूतीः ` 


वख विकाले | 

अपने दारीर के अनुकूल हल्का व्यायाम, कुछ आसन एवं 
प्राणायाम नियमित खूप से किया करं | 

प्रातःकाट गुनगुने (कुछ गमे) पानी से रगड़ रगड़ कर स्नान 
क्रिया करे, जिससे शरीर में स्फूतिं रहेगी मौर ध्यान मे तल्टी- 
नता जायेगी । स्नान के बाद धटे हुए खच्छ वर पहने । 


अपने कपडे-बिस्तर आदि अख्ग रख । क्यों करि साथमे 


रखने से दूसरों के अपने अपने संस्कारों के सुक्ष्म परमाणु ओौर 
विचारों का प्रभाव हमारे ध्यान मे बाधक बनेगा । सुक्ष्म जगत 
म इन परमाणुभों का बड़ा असर होता है । 

भोजन करके तुरंत ध्यान में नहीं वैदे । कम से कम ढाई 
तीन धटे बाद बैठना चाहिये | यदि दृध या केव फल ही छया 
हो तो आध-पौन षैटे बाद ही बैठ सकते हैं | 

ध्यान के छिये सिद्धासन, पदूमासन या सुखासन जो आसन 
अनुकूल हो उसमे वेट भौर अनुखोम- वरिम प्राणायाम करे } 
ये प्राणायाम २० से २५वारतो करने ही चाहिये, 

ध्यान करते समय मन की प्रसन्नता बहुत आव्यक है ) 
खूब प्रसन्नचित्त होकर ध्यानके ल्यि कैट, फिर बाहर की 
आवाजोँ की तरफ कतई ध्यान नदं 


४९, 


जगत के बाद्य विचारो णवं रकां से मन को खादी कर 


दे । जो होना है वह होता रहेगा, नहीं होना दै तो नही होगा- 


एेसे निश्चित होकर ध्यान मेँ वेदे । 

ध्यान के समय मन स्वाभाविकं है इधर उधर दौडता है । 
आप उसके साथ संघे नहीं करं । जसे चञ्चल वाचक को धैय 
से समञ्ञाया जाता है, वैसे ही उसे समश्चाकर इधर उधर केः 
विषयों से खींच छे । 

फिर भी यदि दोडता है तो उसे दौडने दे, आपं उसे देखते 
रदे-उसके साक्षी वन जार्प॑। जेसे चोर को देखते रँ तो वह 
चोरी करने से सकुचा जाता है, वैसे ही मन भी सकुचा जाता हे । 

ध्यान के समय जाल्स्यया निद्रा मी कभी कभी माती है । 
उससे वचो । ठम्बे स्वर से ॐ की ध्वनि करो या प्राणायाम करो } 
इससे यह विघ्न दूर हो जाएगा 

मन मं यदि बुरे बुरे विचार अनेैल्मेहोंतो उन्है मगा 
दो । ओऽऽऽम्‌ की लम्बी ध्वनि करो । दुर्बलता के विचार हटाकर 
आत्म-माव जगामो । 


योग-साधक कमी यह ख्या नहीं करे किं खछोग मेरे चयि: 
एेसा-एेसा क्यों बोठते हैँ £ प्राणोर्थान होने परतो शरीरः 
सेः विभिन्न क्रियां भी होने चती है । उस समय तो षर.के रोग 
भी बोलने छ्गेगे कि ध्यान मे तुम यह्‌ क्या करते हो? कोड्‌ दोः 


(-; 








4 [५1 


यह्‌ ध्यान - व्यान सव ! भप्रने को यह रोमा नहीं देता । इसय्िये 
यदि लोगों की परसदगीया नाराजगी की परवाह की तो रह 
जाओगे-भरक जाओगे । 
ध्यानम होने वाटे अनुभवों की जन साधारक से चर्चा 
नहीं करे । जष्री गे तो किसो योग्य साधकसे दही वात करं । 
मे कुछ विरोष योग साधक ह, वाकी छोगोंसे विरिष्ट हं 
रेसा रोगो मेँ व्यक्त होने वाला व्यवहार भी नहीं करे । इससे भह 


कार बढता है । अपने व्यवहार मेँ नम्रता भौर धेय का गुण छविं । 


ध्यान का अभ्यास जव तक चाद दहै ब्रह्मचयै पालन की 
ओर सतकंता से ध्यान दें | 

साधक का भोजन साविकं ओौर सुपाच्य होना चाहिये । 
उसमे दूध, फट, मूंग एवं हरी तरकारियों की मात्रा अच्छी रखनी 
चाहिये । 

गरिष्ट भोजन से वचं । एसा भोजन हाजमा बिगाइता है 
ओर टस्य पेदा करता है । 

तामसी पदाथौ जसे कि ठस॒न, प्याज, ज्यादा मिर्च, तेज 
मसले, मांस, मदिरा, तम्बाकर्‌ आदि से बचे । ये मन को विकारी 
जना देते है| 

रात्रि को गमे गमे दूध पीकर नहीं सो, क्यों किं इससे नींद 
मे वीर्यैपात होने का भय रहता है । 
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अच्छे छोगो से संग रखे । अधिक सांसारिक व्यवहार, 
शदी-अ्याहो के क्षमे, मित्रो की गयक्चप आदिमे कम 
से कम उल्ञे । नाटक-सिनेमा आदि मे अपना समय 


व्यथं न गंवां । 


ध्यान मं वैते समय ओर ध्यान से उठते समय शँ कौन हँ 
एेसे प्रश्न अपने भप से पूते रदँ । भँ शरीर नहँ ह बल्कि 


| रारार्‌, मन, बुद्धि, इचन्दियों से प्रे असंग जुदर आत्मा ह -इस 


अकार का चितन बार बार करते रहं | 


पचदरी, प॑चीकरण, योगवासिष्ट, गीता, उपनिषद्‌ भादि 
वेदान्ती प्रथ पदेः | इधर उधर की रेसो तरैसी पुस्त पटकर समय 


 खराव नहीं करे । स्वाध्याय ओर तनिष्ठ महापुरूषों के सांनिष्य 
मेँ वेदांत श्रवण बहत जख्री है । 


वाणी पर निरयत्रण करे । यथासंभव उतना ही बो जितना 


जरूरी हो । अधिकतर मौन रहने की चेष्टा करे । 


जिस साधक का प्राणोत्थान नहीं होता हो वह अपनी 


ष्टि मूछाधार चक्र पर टे जाकर यह संकल्प करे किह 
| महामाया कुण्डिनी माता, जागो !....ठेसी साधक कौ प्रार्थना 


ओर संत अथवा गुरु-कृषा से जव यह शक्ति जागृत हो जाय तो 


शरीर उसी के भरोसे छोड़ देना चाहिये । जो होता ह होने दे" । 
सप्र तटस्थ दृष्टा बनकर देखते रह 


ज प्राणोत्थान होगा तो ध्यान मेँ उस समय सपने अपने 









“द्द 


संस्कारों के अनुसार क्रियार्ण, मुद्रां, आसन ओौर देवदरीन आदि 
होगे । जोर जोर सेर्हैस पड़ना भौर रोना भी होगा । भयानकः 
ट्य भी दिखैगे । मगर इन सव से षबरापं नहीं ओौर साधना 
चाद रखे । ये सव वाते सिनेमा की रील की तरह गुजर जागी ॥ । 


जेसे सिनेमा मे भयानक ओर सुन्दर द्य दिखते ड, फिर भी दष्टा 


उन से प्रथक्‌ ही रहतादहै वैसे ही भै इन सब दय्यों से अल्गः ` 


साक्षी आत्मा हृ, मै आनन्द खरूप द" एसा मनन निःसन्देह खूप 
से करता रहे । 

कुण्डलिनी राक्ति जागेत होकर ऊपर उठती है मौर विभिन्न 
चक्रों का भेदन करती है उस समय कभी कभी काम वासना 


बहुत सताती है । इस से यह दंकाभी खड़ीहो सकतीदैकि 


व्यान-भजन भादि से तो कुवासना नष्ट होनी चाहिये, मगर यह 
वद रही है-एेसा क्यो £ इसका कारण यह है किं इसं समय 
वीय विपु मात्रा म बनता दै, इस कारण से साधक को कामका 
सवेग होता है । एसे समय मेँ ठंडे पनीसे हाथ पैर धोने चाहिये 
ओर पाद्‌-पश्चिमोत्तानासन करना चाहिये । इस से धीरे धीरे 
काम वासना क्षीण होकर मिट जाएगी । फिर मौ यदि विष 
फायदा न हो ओर क्रिसी वक्त शरीर की प्रकृति के कारण गडबड 


हो जाय तो अपने श्रद्धेय संत अथवा मुरु को याद करे भौर 


बिल्कुल चितित नही होत । अपना अभ्यास चाद्ध रख । धीरे धीरि 
अपने जाप काम वासना का शामन हो जाएगा । यहीं पर कई 
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साधक धवरा जाते हैँ । साधक प्रहे से ही सावचेत्‌ रहे । 
ध्यान मँ कं वार साधक ेट जाता है। इस समय ठीक दै 
कु देर के ल्यिष्टाल्टाही ध्यान करता रहे, मगर सोते सोते 


| ही ध्यान करने का अभ्यासन दहो जाय यह्‌ विरोष स्या रख | 


क्योकि ष्टे टेटे ध्यान मेँ प्राणों के दवाव से वीर्यपात या ण्काएक 
च्घु रक्रा करनेकारोगखगू हो जाता है । इसचिये सोते सोते 


ध्यान केरना सामान्य साधक के ल्यि जोखम भरा दहै । 


गभीर रोग मं अथवा तेज बुखार के समय ध्यान मेँ नहीं 
बैठना चाहिये । 


| इण्डलिनी शाक्ति जाग्रत होने के कुछ सामान्य लक्षण- 


। रीदरकीदड़ीमें कुठ सरसराहट सी होती है, जेसे कई 
सारी चीदियाँ घूम रही हो-रेसा ख्गता है । 
दारीर मँ ्लन्लनाहट ओर कम्पन होता दै | कमी माथा भारी 
 ख्गता है । 
। साधककी खास क्रिया अपने आपतेजहो जाती है । कमी 
मंद भी पड जाती है। 

नाभी-स्थलके पास पेट मे खिचाव पैदा होता दै जिसे 
उड़ियन-बन्ध कहते हैँ । यह क्रिया होती है तब साधक को दस्तेः 
मी ठगती हैँ । यदि णएकदो दिनदरेसा होतो धवराना नही 
चाहिये, यह अपने आप ठीक हो जातां है । 
मूखवध, उडियन बंध, जाङन्ध( बंध ओ वेचरी मुद्र अदि 
आप्र होने ठ्गते है | 
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सिर में प्राण का प्रवाह चलता हुआ सा महसूस होता है ॥ 
कईबार भें असंग आत्मा हृ; चा ह, ुद्रवुद्ध निर्विकार, 
आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मा ह-एेसा अनुभव द्योता दै' ओर्‌ 


यह अच्छा है । यह्‌ वृत्ति ट्ट करते रहना चाहिये । 
र गो गो अथत्रा दाये बाणं घूमने ओर इ्ूलने चगत 


हे । कोई सर्प की तरह कोई मेदक की तरह चलता ओर कूदने 


गता है । कोई सीर्टं बजाता है, कोई भजन या गाना गाता 


ओर कोई चिल्ढाता है । कोई पेड़ पर भी चद जाता है मौर सह 


से विचित्र आवाजे निकाल्ता है | 


हाथों क) विभिननि प्रकार की क्रिया होने लगती हँ । मणीपुरी, 


कथक, भरतनाद्रयम्‌ , भांगडा आदि द्यो क सुद्राषं होती है । ` 


कोई खड हो जतेदैतो कोई शांत भाव से बैट रहते है।| 
कोई कोई कभी न बोठे हों एेसे छोक ओौर मंत्र अथवा शेर भी। 


बोलते हैँ 


रीर मँ एक विरोष प्रकार का कम्पन होता है र कभी शरीर 


दुखता भीदै। कभी उरोर करा तापमान कम अधिक होने 


लगता है, परन्तु इन बातों से घवराना नहीं चाहिये, क्योकि यहः 
अधिक समय नहीं होता है भौर अपने आप शांत हो जाता है॥ 


कर्यो को इस प्रकार की साधनामे कन्नमभीदहोजातादै 
ओर पाखाना (शौच) नहीं आता । एेसा होने पर दृध मे आधा 


कईं बार ध्यान नहीं कर रहै होते हँ उस समय भी किसी 
्रदृत्ति मे मन की एकाग्रता से शरीर मे प्राण के सचान होने स 


ष्दषव्‌ 


तोा इसबगो डालकर सुबह शाम पीना चाहिये या रातको 
सोते समय एक गिलास गर्म पानी पीठे | भोजन मे पालक, 
करेटा आदि हरे चाक्र की मात्रा बढालेने से भी यह शिकायत 
दूर हो जाएगी 

यदि दस्त अधिक आते हो ओौर बन्द नहींहोतेहोंतो दही 
म॑ आधा तोढा इसबगोल उाच्कर खाल्वे। चाहँतो इसबगो 
दही के साथ अधिक भीटे सकतेहैं। वायु करे तो थोडी सों 
(सूखी अदरक) भी डा ठेव | 

एसे समय ध्यानम किमी को रंखनाद, धंटानाद अथवा 
अन्यं कोई देवी नाद भी सुनाई देते है । अनेक बार करई प्रश्न खड़े 
हो जाते है ओर अन्दर ही अन्दर अपने आप उनका समाधान 
भीदहो जाया करता है। 

किसी किसी को ध्यानमें प्रका पुञ्ज, तेजोवटय, तारे, देव 
मंदिर, देव-देवियांँ, गुफार्णे, रने, पहाड, शिवर्खिग, सिद्ध महात्मा 
एवे संत, पृष्प-समूह, यन्ञकुण्ड, हाथी-षोडे, जग आदि के 
दरोन होते है 
अन्य बात 

रारीर मं यदि गमींबदीहोतो रातको सोनेसे दोषे 
पूवे दृध मे थोड़ा धी डाछ्कर पीये । 

रारीर ठंडादोरहादहोतो तुलसी का रस्त आधा अथवा 
पौना तोढा ओर पांच काटी मि पीसकर दोनों को मिलाकर 
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यी । जावभ्यक्र क्रो तो मात्रा बदा दे । साथ में दाहद मी लिया 
जा सक्ता है । भजवारईन (अजमा) महीन पीसक्रर दारीर पर धर्पण 
करने से भी गर्मी आतीदहै। जखूरतल्गेतो ग्म पानी से सेक 
मीशचिया जा सकता द| 

कडिनी राक्ति जाग्रत होने के वाद अनिद्रा ओौर वेचैनीका 
अनुभव होता हो तो नीचे वताई गई विधि के अनुसार तेल वनाकर 
सिर कनपटी ओर परो के तदभों पर माछिरा करे । 
दुधी काते बनाने की विधि 

२५० प्राम तिल अथवा नारीयह काते टं । सवा कीषो 
द्धी (छोकी) ठेकरर उसक्रो कोटे छोटे टकडों मं काटकर पीते' भौर 
महीन कपडे से मजवृती से छानकर उसका पानी निका छ । 

ते को एक वतेन म॑ धीमीं आंच पर उवा । जव थोडा मर्म 
हो जाय तवर उसमे दुधी का निक्राङा हुआ पानी धीर ररि डाछ 
दं । अव दोनों को उवलने दे। जब सारा पानो जल जाय तन 
ते को उतार कर ठंडा होने के ल्य रख दें । ठंडा होने पर उसे 
एक बोतल में भरकर रख टे । 

यह तेल बदाम रोगन (बादाम का तेर) का छोटा भाई कह- 
खाता है । सप्ताह में एकर दो वार हसते की शरीर पर मादि 
करने से बहुत छाम होते है । संक्षेप, इससे स्मरण राक्ति बढ़ती 
है, मस्तिष्क में ठंडक रहती है भौर दिमाग को वल भिच्ता इ । 


योगसाधकों के अनुभ 





खक्ष्मल।कां के मानो का द्वन किया- 


“भाप ८ दिन तक्र आशध्रमके मोन मंदिरमेंरहे। आपको 
इस बीच कोई विरोषर अनुभव हुणहोँ तो वताषं |" 


लेखक ने पर्यरामभाई को आग्रह के साथ पृछा । परञ्यराम 


भाई सरदारनगर टाऊन दिप की एडमिनिस्टरेटर आफिस में पुरी 


मामल्तदार है । उन्होने कटा-- 


म आश्रम के मोन मेदिर मे २९जुखाई, रविवार से ५ अग- 
स्त रविवार (सन्‌ १९७९) तकर रहा था । भीतर दही भोजन की 
थारी जा जाती श्री भौर स्नान पानी की सब व्यवस्था अन्दर 
ही थी । मेरे कमरे का बाहर से वड़ा ताला ल्गणा दिया गया था। 
८ दिन तकर एक ही कमरे मेँ वंद रह करं साधना करम का मेरे 
जीवन में यह प्रथम दही श्रसंग था। 
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सोमवार रात्रीको सो कर सुबह मंगलवार को 9। बने मेँ 


ध्याने बैठा तो एक विचित्र दस्य ध्यान में दिखा । एक सखी 


¢ में तेरे ( [ (य श्री नै ] 
अधेनग्नावस्था मेँ मेरे सामने आखड़ी हुई थी । मँ चौक उठा....! 


मुदे तुत स्या आ गया कि यह मेरी साधना में वरिन्तरूप बनने 


के ल्यि आई है । मैने अपने गुरुदेव को याद किया । थोड़ीदही 
देर मं देखा-एक कोने मे गुरुदेव भी आ खडे हुए थे । अव मेरा , 


भय जाता रहा । मगर गुष्देव को देखकर वह खरी भी वहाँ से 
तुरत छोप हो गई । 

उप्ती दिन शाम करो मनमंरएेसा ष्या उत्पन्न हुजा कि 
महसदाव्ाद्‌ मेँ कई दिन से वर्षा नहींहो रही दै। हमारे स्वामीजी 
तो समथेहै, वे चातो क्या वर्षा नहीं हों सकती !....ओर धटे 
भर वबाददहीनजोरों की हवा चलने गी । आकाश में बादर धिर 
आए भौर वर्षाहोने ठगी । वाह, मेरे सद्गुरुदेव... ! 

मग्र की उसी शाम को ७-८ बजे करीव जव मैं ध्यान 
मँ वेठा हुभा था एक अप्सरा-सी सुन्दर खी बहुत महीन पारदशक 


कपडे पटने हुए आ खड़ी हुई । उसक्रा अग अंग सूर्यं की किरणों 


कीर्मांति दमकररहाथा | पेसील्लीतोकिसीनेभी इस प्रध्वी पर 


नहीं देखी होगी । वह किसी ओर ही छोक की होगी । काफी देर तक 


वह मुहे मोहीत करने की कोरिदा करती रही । मैने बहुत कोशिश 
की किं वह ट्य सामने से हट, मगर निष्फट रहा । आखिर गुरुदेव 
को बहुत करुण भाव से भीतर ही भीतर पुकारने ल्गा | | 





| 
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थोड़ी देर बाद ज्योँही ध्यान ट्टा तो माद्टम हुमा कि बाहर्‌ 
से कोई दरवाजा खटखटा रहा है । मैने खोटा तो देखा, पृञ्यः 
गुरुदेव स्वयं दरवाजे पर खड़े है । उन्होने मेरी ओर बड़ी मधुरता 
से निहारा, दो शब्द साधना मे उत्साह के ट्य कटे जौर भव- 
स्यक निर्देश देकर चरे गए | 


एसे दव्य के तुत वाद पूज्यश्रीके ददन पाकर मंधन्यः 
धन्य हो उठा !" 
““भच्छा. . किर?" लेखक ने आगे जानकारी के धिये पृछा }: 


परञ्युरामभाई बोटे- 


पर माया कौ राक्तियाँं एेसी एेसी परीक्षाणं तप््ियों की ठेतीः 
रहती थी । परन्तु अवतो मेरे लिये ये घटित घटना वन गई 
कुछ दिन तो ठीक रहा अर्थात्‌ ध्यान मंरेसा कोई दस्य नहीं 
उपस्थित हुजा, गाति ही रही, मगर शनिवार को राम को ९-१० 
बजे ध्यान म सामने की कुर्सी पर आक्र एक नवयौवना बैठ 
गई ओर अपने नाज-नखयें से सन्ने आकर्षित करने लगी। वह 
भी रूप लावण्य मे बहुत युन्दर थी ओौर भोडेसे जो महीन कपड़े 
वह पहने हुए थौ उनम से उसके सव अंग दिख रहे थे । वह ` 
स्वयं भी विभिन प्रकार से अपने अगोँंको दिखा दिखा करं आक- ` 
षित कर रही थी । 
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मगर थोड़ीहीदेरमें द्व्य बदश्ठा -भौर उस अप्रा की 
जगह एक भर्येकर दस्य आ - उपस्थित हुभा । उसी जगह अब 
एक दूसरी खी आकर बेटी थी | वह रुग्ण थी । उसके सारे शरीर 
प्ररोग फैला हुभा धा । चेहरे पर किसी वीभत्स रोग के बडे 
बडे दाग केठे हुए थे । जह से खून, लार आदि निकठ रहै ये । 
वह अपने रोगों के कष्ट से कराह रही थी । उसमे कोई अकर्षण 
नहीं था । उसको देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा 
सकेता धा कि क्रिस समय वह बड़ी सुन्दर रही होगी । इस 
अप्रस्था मं क्रिसौको भी उवे देखकर दया अं जाय ! ओह 
वह केसा कारुणिक द्ध्य था! वद्‌ एकर टक मेरी ओर निहार 
ल्गी । फिर उसके भरराए्‌ हुए गे से आवाज निकी- 
अगर तुभ पहटे के सुन्दर द्यो से प्रभावित हो गण होते 
तो तुम्हारी कैसी दशा होती समश्चते हो ? यह सु्चे देख लो....! 
पेसी होती तुम्हारी दशा मी ! मैने बहुत भोग भोगे है जीवन मे 
भौर अव मेरी यह दुर्दशा हुई दै । संसार मे देसे भोगों म रत 
छोग कीड़-मकोड़ों की भांति जीवन विता कर जिन्दगी नष्ट कर्‌ 
रहे हँ । फिर उनकी भी मेरे जैसी हाल्त होगी........त॒म॒ वच 
गए हो........तुम बचे रहे..." 
यह वणन करते | "= | ` परञरामभाई का गा मर माया । 
फिर अपना स्वर संयत करते हए कहा- 
आह, वह दद्य ही वड़ा विचित्र था ! मुश्मे मेरे गुरुदेव के 
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प्रति बड़ा अहोभाव जगा कि उनके निदंशनमे मै साधना कर रहा 
ह-यह मेरे लियि कितने सौभाग्य की वात है ! अन्यथा रेते एसे 
अवसरों पर साधक का परतन होते क्या देर लगती है....१ जो बिना 
मागं दर्शक के-विना गुरु के इस रास्ते परं आगे वदते है, उनकी 
क्या हालत होती होगी ।....मेरे गुरुदेव समभ है, वे हर पर मेरा 
ध्यान रखते हे । फिर परिवार का क्या होगा...पत्नी-वच्चों का 
क्या होगा आदि चिन्ताएु मेँ व्यर्थ मं करता दरं ! जब सदगुरु पर 
सव छोड़ दियादै तो फिर चिन्ता करने वाला मँ होता कौन हूं 8 
एसा भाव मेरे मन मे आया तो एकदम जैसे सव वातावरण ही 
बदल गया । जी हल्का हुभा ओर्‌ मन ही मन मैने गुरुदेव को 
रीदा ञ्काया | 

उसके दूरे दिन रविवार को मँ मौन मंदिर से बाहर 
गया ओर मेरी जगह एक दृ रे साधकं ने उसमे प्रवेश किया | 

विचित्र थे परञयराममभाई के अनुभव । भले ही प्रत्येक व्यक्ति ` 
को एसे ही अनुभव नहीं होते, मगर उनका आधार कितना ठोस 
है । इस स्वप्नमय सृष्टि में हम छोग वाद्य आकृतयो ओौर रूप 
एग मं बहकर कितना अमूल्य जोवन नष्ट कर देते है मौर वाद मै: 
पछ्ताते है जव समय हाथ से निका जातादै। धन्यै रेते 
साधक जिनको एेसे सद्‌ गुर का सहारा समय रहते मिल जाता है |: 


= =क------- ~ 
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मँ उन्हे पहचान नहीं पाया था... 

यहाँ तो पृज्यश्री के दर्डनाथे मक्त एवं जिज्ञायु आकर 
खछाभच्तेहीरहै, परंतु पूज्यश्री से उनके प्रवासकाठमें भो कई 
लोग अदौ्िक टाम ठेते रहते हैँ । एक वार तो अजीव सा 
प्रसंग वना । 

सावरकांटा जिले मे, आं्री नाम का गांवदहे। वहां कोई 
साधु एक छेटे से आश्रमम छोक सम्पकै से बहुत हदतक 
अद्युते-से रहते थे । छोग कहते है, वहाँ बडे २ भिनिस्टर आदि 
भी आति दै, परन्तु वावा ददीन बहुत कम देते है उनको । एक- 
चार पृूञ्यश्री उधर से अपनी गाड़ी मं गुजर रहेथे तो उन बाबा 
को देखने की उनकी इच्छा हुईं । जव भीतर कहट्वाया तो बड़ी 
मुरिकल से उन वावा ने पूज्यश्री को दीवा से सिर उपर उटा- 
कर थोडी देर्‌ के लिय दन दिया अौर भीतर चटे गए । उस 
समय तो प्ृज्यश्री से अषि चार हुईं उसका कोई खास परिणाम 
देखने में नहीं आया, मगर बाद में बड़ी विचित्र सी घटना घरी। 

कुछ ही दिन वाद दो भक्त छोग वावाके पास पर्हुचे। 
उनके हाथ मेँ पृज्यश्रीकीणएक छोरी सी पुस्तक अमीं ्षरणां' थी। 
उसके मुखपृष्ठ पर छपे हए पूज्यश्रीके चित्र पर व्योँही बाबा 
क्तो नजर पड़ी तो वे चमक कर बोल उटे- 

एक मोह के कारणे भरत धरिदो देह, 
ते नर कैसे च्युटी है जिनके बहुत सनेह । 
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अरे!येवे ही मोटेरा वाटे महाराज आशारामजी है 


क्या ?" ओह उन्होने तो मुञ्चे परेशानी मँ डाक दिया दै! एक 


वार इधर से गुजरेयेतोमँ उन्हे पहचान नहीं पाया ओौर 
उनसे कोई बातचीत भी नहीं की । परन्तु जवे चरे गएतो 
अव उनको महानता का पता चट्ता है । उनके जाने के बाद 
जव मने दीपक जाना चाहा तो धी अपनी जगह पर नदीं मिटा, 


| रुई अपनी जगद पर नहीं मिी । जव मँ ध्यान मेँ बडा तो ध्यान 


मं मेरे गुरुदेव प्रत्यक्ष होकर कटने ट्गे- 


कैसी व॒म्हारी साधना है £ जवै किसी भौर वेश मं भाता 
हं तो आदर नहीं देता-पहचान नहीं पाता भौर बडा अ्हकारी 


बन गया है आजकल तु '' 


| 
| 
| 
| 


बस, तव से मेरा ध्यान-भजन योगाभ्यास आदि सब 
अस्तव्यस्त हो गया हे । क्या तुम छोग आशारामजी महाराज को 
जानते हौ क्या उनको मेरा प्रणाम कहकर यहाँ अनेका 
भार्मत्रण दे सकते हो ? जल्दी बतासो ! उन्दं कहना किं मैन 
आपको उस वक्त पह चाना नहीं था । आपका अनादर किया 
उसके लये क्षमा चाहता हं ।....ओर अव एक वार मेरी कुरिया 
पर अउव्रस्य पधारकर उसे पावन करे | 





बहुत पसारा मत करो, कर थोदडेकी आसः; 
बहुत पसारा जिन क्रिया, वे भी गए निरा । 


च "नकन नका ण 


६७ &4 


क्म्तवेश कही से- शेरते > सद्गुसुदेवसे भटहो गईतो फिर....फिरतो सारी कटिनाश्या 
व १ त श श तो दरं कनं 9 हर हो गई । अब्र तुम छोग कहते हो क्रि बापू, आप तौ हर 
। समय मौज में रहते हैँ । माई यह मौज इतने सस्ते मे नहीं मिली 
है । इसी के चयि तो राजा, महाराजा राज छोड़कर जंगलो की 
खाक छाना करते थे 
तुम रोग भी ज्यादा अनुक्ूताओं कौ अधेक्षा नहीं करो | 
| अपनी साधना मेनहीं कोहो तो चण जाभो ओरं क्रो हो 
तो शीत्रातिशीत्र जागे वदरो, क्योकि इस देह का क्या भरोसा 2 
केव तक रिकेगी...! 
वस्तुतः पूज्यश्री के जीवेन सम्बंधी देसे प्रेरणास्पद प्रसंग 
साधक वरे के छ्य बहुत ही उपयोगी सिद्र होते &§ । 
योग साधना कितना रहस्यपूरणं विषय ! 
कुछ नहीं । जिस बात केलिये मैं यहाँ जाया था वह पूरी 


फिर से उनके आश्रम परं पधार । वे वावा दौडे दौडे बाहर भ 
ओंर पूज्यश्री को बडे पूज्य भाव से भीतर ठे गषए। जहां किसी 
को नहीं आने देतेथे उस ध्यान कुटीर मे पूज्यश्री कोलेजाकर 
वावा ने अपने ऊचे आसन पर पृज्यश्री को विटाया ओर स्वयं 
बडे ही श्रद्वा भाव से सामने भूमि पर वटे । वाद मे पूज्यश्री ने 
बताया वह इस प्रकार है- 





"उन वावा ने फिर मुञ्चसे कई योग सम्बन्धी व्यावहारिक 
कटिनाइयों का हट पृष्ठा । कह बताने के बाद मैने उनको योग- 
वासिष्ठ म॑ वर्णित 'चुडाला-शिखरध्वज'-आख्यान भी सुनाया । वै 
तो सुहचे छोड़ ही नहीं रहे थे। कह रहे थे कि जो आनन्दं बहुत 
देर तक ध्यान आदि करनेसे नहीं भता दहै वह्‌ इस समय 


क सहाः स | नहीं होगी |"! 

जहा ¦ इस प्रकार के कईं छोग अपनी अपनी जगह पर | "पाठ तुम कुछ समञ्चक्र बताभो तो सही कि कैसे भाष 
साधना करते है मगर्‌ उनको चुयोग्य पक्षप्रदर्म॑क गुरु नह मिले" | थे-क्या चाहते हो £" 
अथवा मिलने के वाद वियोग हो जाय तो शिष्य कितना निराभ्रित स्वामीजी उप्त ग्यक्ति को बडे प्रेमसे पृछ रहे है| बह व्यक्ति 


न न्न 
साहो जाता है! हमने भौ खूब ध्याने-पूजा, योग-तपं आदि । बडा चिन मनवेठाथा ओरजाने हीवालाथा करि खामीजौ 
किया ध्रा, मगर शांति अमी दूर थी । ओर कई वै बाद जबः | की नजर उस पर पड़ गई। उन्होने जब पृछा तो उसने बताया 


1 


क्या करिये क्या जोडिये, थोडे जीवन काज जाशा तो गुरुदेव कौ, दृूजी आशा निराश; 
छोडी छोडी सेव जातं है-देहे, गेहे, धने, राज । | पानी मँ घर मीनका, बह भी मरे पियास । 
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दिद 


कि यँ मी मेरी आशा पूरी नहीं होगी । वस्तुतः बात यह थी | 
किं जव यह आया था तच आश्रम के साधकरोंसे आश्रमकी | 
व्यवस्था की बाति चछ रही थी ओर वह सोचता था करं यहां स्वामीजी-हांँ हाँ, रको मत, कहते चलो । 
संग सुनने आए दै, परन्तु यहां तो गपशप च रही ह ज्यव- ञ्यक्ति-परन्तु स्वामीजी मेँ (आवेश में आकर) बोर (परेशान) 
हार की वतिं चठ रही है । इस गरतकदभी के कारण भौर कुछ | हो गवा उन द्ध्वो को वार बार देखकर । भार उत्ते 
अपनी स्वयं की प्रकृति के कारण लिन -मन हो रहा धा ।  अगेक्या? कभी कभी ङ्गताहम देहे अलग होरहाह 
स्वामीजी ने उसे एक ओर वुखाया ओर प्रेम व आत्मीयता | परन्तु फिर घवरा कर ररर मं टट आता हँ । ठेसा सब चरता 
से उसका हाट--चाङ पृष्ठा | हे । मगर मन को शांति नहींदै। क्यों से मिला, परन्तु आगे 
वैसे तो कई ददीनाथी आश्रम मेँ जति तो स्वामीजी के कोई रास्ता नहीं बताता । यहाँ भआपक्रा नाम स॒नकर आया था, 
दनो के ल्यि कमी कभी उनको षटं तरसना श & | मगर आप भी यहां सत्संग की तो वातं नही कर रहे ये; इसचये 
क्योकि कमी कमी स्वामीजी अपनो मौज मेँ बेट जाते हँ तो फिर । निराद-मन छोटरहाथा। अवञओपही वता, मे क्या कर? 
किसी से नहीं भक्ते जौर कमी भिरते हैँ तो दिन भर मिक्ते दी 
रहते है रोगों से । खाना-पीना भी वैसे ही पड़ा रह जाता दै । 
यह तो संतों को मोजकी बात दै। 
बड़ी आत्मीयता से पूष्ठे जाने पर वह बोरा 
सामीज, मैने बहुत साधना कोटै। धटो च्यानमे वट 
रहता ह| ध्यान मेँ मुच्च देषी-देवताओं के भौर अन्य रेसे अटो- | | तौ 
किक द्यो के दर्शन होते हैक्रिजोप्र्वी पर मिलना देम तो. व्यक्ति -स्वामोजी, मेरे से भूल हुई क्षमा करे । दूसरी बात 
 यहदैकिमैँ साधना कर करके परेशान हो गया हँ ओर वास्तत्रिक 


क्या, असंभव ही समन्नो । परन्तु... | 
7 न कत्‌ नारे - व सुख भिता नहीं । इस कारण काफी उद्विग्न हो गया हं । आप 
मायाका सुख चार दिन, चाहे क्या गवार; | 


बताणं मै क्या करं? 
सपने पायो राज धन, जात न छागे वार । | ¦ 51 अच ` 
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स्वामीजी- हां 555, तो भाई इस प्रकार कुछ बात वताओ 
तो समञ्च म॑ आवें । शरीर के साधारण रोगका इलाज करना 
हो तो मनुष्य डाक्टरके पास ्रितने धके खाता है-अपना समय 
ओर पैसा भी लगाता है ओौर एक तुम हो कि आध्यासिक रोग 
भिटाना है भौर थोडा भो धेये नहीं रखते । 





| 3 कथा मनकी बड़ी, कटे करवीर समुञ्चाय; 
मनकोजो कोई परखलठे, ताक्रो कान खाय । 





६ 


स्वामीजं) (समज्ञा के स्वर मं)-देखो, अव तुम सुनने की 
स्थिति मे गए दहो | तुम कटां गङ्ती कर रहे हो, वह तुमको 
बताता ह । शांति पाने चयि भी थोड़ी शांति चादिये। एक 
तो तुम यह बात मनसे निकालदो कि मँ बहुत साधना करता 
ह~ मे ऊचा साधक ह-आदि । इससे अहंकार वदता है ओर 
अहंकार दुःख का जनक दै। साधना का फक होता दे नस्रता । 
यदि रच्रता नदीं आती ओर अकार वहतादटैतो समञ्चो 
साधना गत रास्ते जा रदी दै। 

दूसरी वात भौर जो ज्यादा महचपूणे है बो यह परि तुमको 
ठेदन्त का सत्संग ओर किसी तचनिष४ महापुर्ुप का संग नहं 
मिटा हे । इमधे तुम साधना तो करते हँ, मगर तुम्हारा मोह, 
राग-द्रेष, काम-क्रोध आदि कम नहीं दहो रहै-उस भोर तुम्हारा 
ध्यान हौ नहीं जाता । इ पल्य जव तुम्हारा सुक्ष्म रारीर वाह्र 
निकलना है साधना-बल से तो शरीरं ओर परिर-मित्रों आदि 
के प्रति जो मोह भौररागदैउस कारण से तुमदृरनदहींजा 
| च ओौर घवरा कर लौट आते हयो । फिर साधना नहीं वद्ती- 
समदय कि नहीं? 

व्यक्ति (नम्र भाव से)-जी 555 | 

स्वा मीजी-तो रागद्वेष, आसक्ति, मोह, मभता ये सव वार 


जवम था तव गुरु नही, अव गुरुदहै मै नाही; 
प्रम गदी अति सांकरी, तांमंँदोन समादहीं। 


६९, 


बार वेदान्त का सत्संग सुनने ओर क्रिसी तच्वनिष्ठ महापुरुषका 
संग करने से कन्दरो मे आते हैँ । इसोधियि कहते हँ, सत्संग 
महाधर्म है । अतः अव सोचटो करि तुम्हें क्या करना चा्टिये, 
नहीं तो खाली योग कर करके तो तुम ओर उद्विग्न हो जाओगे 
या कुछ मन सूतम होने से थोडा चमक्रार तुम्हारे द्वारा जाने 
अनजने हो गया तो तुम्हारा अहंकार मौर दद्र हो जायगा ।.... 

दसी प्रकार स्वामीजी ते ओर भी कुक बाते उसक्रो समश्चाई 
ओर प्रसाद दिया । आते समय वेह बड़ा उदास-उदास था, 
अव जाते समय व्ह वड़ा प्रफुल्टिति दै। 

'योग-साधना' वस्तुतः कितना रहस्यपूणं ओरं सा्रधानी न 
हो तो खतरनाक विषय है । विना योग्य मारम--ददौन के करिंतने 
ही साधक भटक जाते है यह उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । वाह, 
घन्य है महापुरुषों की कख्णा करि वे किसी को फटकार करतो 
क्रिसी की प्रेम देकर साधना-पथ पर आगे बढाते रहते हैँ | 
यहे पकसेदो बना दिया 

आश्रम मे अने दारे भक्तों एवं साधको के साथ कदं वार 
ठेसी चामत्कारिक्र घटना घटती है कि जनसाधारण को एकाएक 
विश्वास नहीं आता । परन्तु आध्यात्मिकं जगत का भी अपना 

यह तो धर प्रेमका, खाङाका घर्‌ नाही; 
सीस उतारे मुई धरे, ते पेठे षर माहीं। 
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एक विज्ञान है जिस में प्रकृति के सामान्य नियमों का उक्लंघनः 
प्रायः देखा जाता है-मौर तभी तो उन्द चमत्कार कहा जाता है । 

आश्रमम एक वृटरा सेवा भावी काका हर रविवार को 
आया करता है । नाम है उसका मंघनदास घनद्यामदास (जना 
“जी ` वाई-मकान न° २०१, कुवेरनगर) । उन्होने एक दिन 
बताया (उसी के ब्दो म॑)- 


धड़ दिन पूव मेरी माटी का देहांत हुजा था । मेरा नियम 
हेकिभे हर रविवार को आश्रम आताहीह | यदि शरीर बीमार 
ओर गराक्त हो अथवा दहर से बाहर गया हु होऊ, तो नहीं 
आ पाता । अन्यधा आताही हं 


उस दिन रविवार को धर प्र छोटे छ्डके कों कट कर 
आया थाक्रिं आज ससुराल मं नेसना' है, अगर सत्संग में भुन 
देर हो जाय ओर जल्दी नहीं छौर पाऊं, तो तुम अवश्य चछे 
जाना । आश्रम में आकर मन मेँ निणय क्रिया कि % बजे यहां 
से चला जाऊगा ओौर ' वेसना ' मँ पंच जाऊंगा । मगर सत्संग 
एेसा चटा कि उट नहीं पाया भौर ५.३० यह बज गये । 
५-३० बजे ही 'वेसना "का भी समय था। 

अवतो कुछ भोन्हींदह्ो स्ता था । देरहोदह्ी चुकी 





व अकाः प्रेम तहां नेम नही , तहा न वुद्धि व्यवहारः; 
प्रेम मगन जव मन भया, कौन भगिने तिथिवार । 
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थी मेनि मन दही मन पूञ्यश्री को करूण हदय से प्राथना की करि 

' वापू ! मँ तौ यह व्यवहार साटीकीम्र्यु के वाद वहाँ 
श्रैठने जाने का निभा नहीं सक्ता, क्योकि सत्संग म॑ देर हो गई 
हे | कितना ही जल्दी जाऊ तो भी वाँ नहीं पहुच सकता । 
मब मेरी इज्जत-वदनामी सव तेरे हाथ मे हे। जाप अन्तयामी 
हो बापू! आप सर्वं समरं हो....जव आप जानो-ड़वाओ 
अथवा तैराओ । ' 

उसके बाद आधा घंटा ओर बीता । करीव & वजे मे यहां 
से चला ओर ७--२० वजे घर परहुचा । ठडके को पूछा किं तुम 
वेरा वर्ह तेटने गण थे ? वह वोा-“ नहीं" । इतने में मेरे एक 
अन्य भित्र उधर से निकटे । उन्होने कटा- 

'‹ वाह काका ! यह क्या पूछते हो £ अभीतो तुम वहां 
ये । यह क्या मजाक करते हो विचारे वच्चे के साथ तुम वरहा 
येही तो बच्चा आवे न अवे । उसकी क्या जरूरत भी हे? 

मैने कहा-“ भाई मै तो अभी सीधा आश्रमसे चछा भा 


र्हा ह....1 

उन मित्रे ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया अर हंसते 
हुए चे गष । अव मँ “६ ` वाड म मेरे साड भाई के -घर 
गया । वहाँ कुछ अन्य छोग भी वटे हुए थे । उन्न सुद देखते 
ही कदटा- 
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“ क्यों माई ! आप अभी अभी तो यहाँ से गए ये। फिर 
वापस क्योंभाए?) 


मेने कहा-“ नही-नही, मै तो अभी-मभी सीधा आश्रम 
से खौटा हं । " 


इतने मेँ एक दृसरे भाई बोरे - 


“ मंषनमल ! तुम हमक्रो धोखा नहीं दे सङ्गते । मेरे पास 
ही तुम कैट थे । छोड़ो अव मजाक की वतिं। बाकी एक बात 
कटता हं कि आज तुमने मौके पर सत्संग की भौर आत्मा अमर 
दे-आदि गतिं वडे प्रभावदा्टी दंगे बताई । सभी आपकी 
परसा कर्‌ रदे थे । हमको यह खबर नहीं थी किं जितने भप 
ऊपर दिखते हो इतने के उतने जमीन मे मी हो । " 

ये सव बति" सुनो तो मेरी अवि । वापू ' कौ याद करके 
सजञ्हो उटी। मैने भीतर ही भीतर कहा-वाह मेरे प्रभु, मेरे 
ल्य आपको मेरा रूप धर कर वहाँ तरैटने जाना पड़ा ! वापू 
जापक छटा अपार दहै । फिर मेँ सिधी भाषा में बोढ उठा: 

'“ परमात्मा अहि, केर चेतो नाहे? महि....भहे. 
आहे ( परमात्मा है, कोन कहता दै ' नहीं है ' २... हैहैटै।) 


कहते दै, भगवान का एक भक्त नाई एक बार राजा के 
पास उसको दादरी बनाने नहीं जा पाया था तो भगवानने स्वयं 
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यह कार्य उसका कर दिया था। अव तक यह बात सुनी जा 
रही थी । यहाँ इस प्रकार की घटना स्वयं छोगों ने देखी । वाह, 
धन्य है भक्त की भावना ओौर धन्य है भगवान या सद्गुरु की 
दिव्य कृपा | 

आश्रम मेँ इस प्रकार के साधकों एवं भक्तों के कईं अनुभव 
प्रतिदिन देखे एवं सुने जाते रहते हैँ । 


मिटने से मिख्तादै बनने से नहीं 

आश्रम में नीरव शांति है । स्वामीजी छान मेँ टहलख्ते हुए 
एक जगह छोटे बड़ के नीचे छानपरदहीवैठगणदहै। पासमें 
ही सिमट का वांकडाल्गा हआ दहै जिस पर उनका दाहिना हाथ 
रिका हुभा है । स्वामीजी इस समय कपड़े के नाम पर॒ केवल 
चड्धी पहने हए है । एकाएक उनको देख कर कौन कह सकता 
हैकरि यह नंगे बदन साधारण सी सफेद चड्धी पहने हए कंगाल: 
से दिखने वाटे फकीर अपने अन्दर असीम ईदवरीय राक्ति का 
खजाना छिपाए हुए हैँ । जिसने एक वार भी खामीजी को नहीं 
देखा पएेसा व्यक्ति पृञ्यश्री को इस अवस्था मेँदेखकर धोखा 
खाए बिना नहीं रह सकता । ओर हुजा भी एेसा ही | 

एक व्यक्ति आश्रम का फाटक्र खो कर अन्दर प्रवेश 
करता ह । पहटे इधर उधर दृष्टि दौडाता है, फिर स्वामीजी के 
पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह स्वामीजी को पहचान तो, 
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जाता, मगर शरीर से ही, उनकी महानता से पूण अनभिज् 
रह जाता है-यह उसके आचरण से ह प्रतीत हो रहा है । व 
खडे खड ही वोख्ता है- | 

“मेयोगके वरि मे आपसे कुछ चर्चा करने आया ह । 
क्या मँ इधर वेट सकता ह ?' 

"हाहा कव्छो, या इधर यह वांकरडा पडाहै दस पर 
वैठो |” स्वामीजीने वांकडे की ओर संकेत करके का । 

्रिना संकोच के वह व्यक्ति वांकडे पर वैट जाता । 

कैसो विसंगति बन गई ह 

स्वामीजी नीचे षेठेषहै ओर व ऊपर वैटा दहै । हर समय 
अपनी चतुर बुद्धि का टो पीटने बाटा मनुष्य एेन वृक्त पर 
विवेक करना मूल जाता दहै । कैसा दुर्माग्य है मनुष्य का | 

सर्वत्र अपना ही आपा देखने वाटे महापुरुषों को इससे 
क्या, किं कौन ऊपर वेढा या नीचेव्रैठा ड, 


स्वामीजी तो अपने विनोदी स्वभाव के अनुसार मुस्कराते 
| स 3 उससे बोटे-भाई, हमको तो पता नहीं कि योग-वियोग क्या 
होता दै । मे आपसे क्या चर्चा कर सकूगा ? 

वह-तो इधर की समिति दारा प्रसारित जो पुस्तके भनि 
देखी हैँ ओर अखबारों मँ भी आपके साधना जीवन एवं सत्संग 
के टेख-स्तंम पठे हैँबेषिररेसेही...। 
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स्वामीजी (बिल्कुल सनजान से बनकर) वेतोये छोग 
छपाते रहते है । इनसे भिदो आप, . | 

ओर ठेसा कहकर स्वामीनी उसको टेखक की मर संकेत 
करके भज देते हे । स्वामीजी तो मुस्कुराते हुए अपनी कुरिया मेँ 
पधार जाते हँ मौर वह जाकर टेखक से पएृच्ता है- 

वह- क्यों भाई, स्वामीजा तो कहते दहै किंवेयोगके बरे 
मं कुछ नहीं जानते । आप... 

रेखक (कुछ रुष्ट से एवं हास्य मिश्रित स्वर मँ)-तो ओर 
क्या करेगे £ आपने पृष्ठा ही इस दंग सथा! एकं गत्ती तो 
जापनयेकीकरि आप स्वामीजी से भी $चे आसन एर तैठ 
गये । दूसरे भापने कहा परि सुस्े आपके साथ कुक चर्चा करनी 
हैयोग के बारेमे । सीखना तो कुछ था नहा आपको! तो 
स्वामोजी से जाप कुछ राम नहीं उटा सके | 

ज्यों ही उस व्यक्ति को अपनी गलती मादरम हुई तो वह्‌ 
कुछ चौका । मगर अव क्या हो! स्वामीजो कुरिया म पधार 
चुके थ ओर कव वाहर पधारेगे यह कहा नहीं जा सकता था । 

ओर टेखक उसकी ओर देखते हुए सोचने ट्गा-जो व्यक्ति 
दय एवं स्वभाव से सरल दै, कुछ वनकर नहीं आता है वह 
संतो से अच्छा मध्या्मिक छाम उटा ठेता है जवकि कोई बना 
टना, अपनी बुद्धि का ओर अपने बनावरी व्यक्ति का अभिमानी 
च्यक्ति एसे ही रह जाता है । 

नि क 
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‰ः योग अग्रत 


> 


« यदि भौत पर विज्ञय पराप्त करनी दो-जीवन क 
। सी तरीके से जीना हो-निभय जीवन जीना हो तौ 
| 1 के के अनुसार आसन करो; प्राणायाम कर। 
ध्यान करो, योग करो, आत्म-वितन करो ओर पसा पौ ` 
प्राप्त कर टो जरां मृत्युकी पर्हुव नदीं दहै। | 


श्वस षडा पाप है अपने को दुष समञ्चना। तु* 
देषो के देव हो, शादो कै श्चाह हो । जरः अपने भीत 
तो श्चांको, अपनी सवेशक्तिमत्ता का अनुभव करो, आत्श् 
साक्षात्कार करो ओर निभय हो जञाओ। १९ 


साधना करके उख शाईवत-पदमे' आरूढ हो जाओ _ ` 
जहां से जीवन भी देखा ज्ञा सके ओर मौत भी देरी 
ज्ञा सके । ~ पृञ्यश्ची 


ल पुस्तकमे पूख्यश्री की योग-सलाधना विषय धै 
अनुभव सिद्ध वाणीका कुछ महत्छपृणे अदा स कलित ¶ । 
कितने दी साधक आज्ञ पृज्यश्री का सांनिध्य छाम लेख 
अपना साधना-पथ प्रहस्त करके अपना जीवन सागेकषै 
बना रहे है । 











